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प्रस्तावना 


केन्द्रीय उच्च तिब्बती दिक्षा संस्थान के तत्वावधान मेँ कायैरत दुलभ बौद्ध 
ग्रन्थ शोध योजना के परामरंक, भारतीय कल्पि विरोषज्ञ, विश्रुत विद्वान्‌ पं° 
जनादन शास्त्री पाण्डेय ने बौद्ध स्तोत्र संग्रह के नाम से महृत्वपूणं बौद स्तोत्रों कां 
संग्रह किया है । विभिन्न स्रोतों से इनका संग्रह किया गया है जसे कि नामसंगीति 
को सोलह्‌ हजार श्टोक प्रमाण वाङ मायाजाक नामक महायोगतन्त्र के समाधि- 
जार पटर से लिया गया है । गुह्येश्नरीस्तोत्र ओर मंजुवचस्तोत्र स्वयंभू पुराण 
से उद्धृत हैँ । चतुः षष्टि संवरस्तोत्र संवरागम महातन्त्र का है । मंगर षोडकश- 
स्तुति भद्रकल्पावदान से ली गयी है । शाक्यसिह स्तोत्र दुगंतिपरिशोधनतन्त्र 
आदि से लिये गेरह। 


स्तोत्र का अथं है स्तुति । स्तोत्र के द्वारा उपासक अपने दष्टदेव के सामने 
अनुराग व्यक्त करता है । 


संस्कृत साहित्य के इतिहास के केखकों ने स्तोत्र साहित्य का भक्ति काव्यम 
समावेश किया है । इनमे भक्तिमावना की प्रधानता है । अरंकार शास्त्रियों मे से 
कुछ ने नौ रसों के अतिरिक्त भक्तिको दसर्वे सके रूपमे मान्यता दीहै। 
काव्य की यह्‌ विधा अनुराग ओर विराग दोनों प्रकार की भावनाओं से ओत 
प्रोत है । इसलिये आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से समाज ने इनको बहुत 
पसन्द किया है । यही कारण दहै कि सभी भारतीय धर्मो के अनुयायियों ने भक्ति 
काव्य की इस परम्परा को स्तोत्र साहित्य के रूप म पल्लवित एवं पुष्पित 
कियाहै। । 


संस्कृत का स्तोत्र-साहित्य बडा ही विशाल, सरस एवं हृदयस्पर्शी है । बौद 
स्तोत्र साहित्य के इतिहास मे पहला नाम अश्वघोष का है । अइवघोष के बाद 
मातुचेट का नाम आता है । इन दोनों स्तोत्रकारों का समय ईसा को पहुरी 
शताब्दी माना जाता है । अ्वघोष ओौर मातूचेट को कुछ विद्वान्‌ अभिन्न मानते 
है तो कुछ इनका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते दँ । 


शून्यवाद के प्रतिष्ठापकं आचार्यं नागार्जुन के चतुःस्तव की चर्चा इतिहास के 
ग्रन्थों मे मिलती है, किन्तुदुदतिहासकारो ने.+ईइनको.एक ही स्तव.मान लिया है 


अ 


ओर इनके नि रौपम्य स्तव तथा अचिन्त्य स्तव की अरग से चर्वा की है । वस्तुतः 
चतु.स्तव नागार्जुन के चार स्तोत्रों का संग्रह है ओर उक्त दोनों स्तव उसी के 
अन्तगंत अति हैँ । प्रस्तुत संग्रह मेँ इन चारों स्तवो के अतिरिक्त नागार्जुन के 
अन्य स्तोत्र भी संगृहीत हैँ । नागार्जुन के धर्मधातुस्तव के भी कुछ श्टोक उद्धरणों 
के रूप मे मिलते है । अभी तक यह्‌ स्तोत्र संस्कृत मे उपलब्ध नहीं हो सका है, 
किन्तु इसका भोट अनुवाद उपलब्ध है । भोट देडा के लिये यह गौरव की बात है 
कि इस तरह की अनेक महत््पुणं कृति्ां, जिनका कि आज संस्कृत मूल उपरन्ध 
नहीं होता, भोट अनुवाद में वे सुरक्षित है । 


इतिहास ग्रन्थों मे हष॑वधंन कृत बौद स्तोतरों की भी चर्चा मिरुती है । सवज 
भित्र का सग्धरा स्तोत्र तथा उससे संबद्ध किवदन्तियां भी वहाँ उल्लखित है 1 
स्तोत्र साहित्य में गधरा स्तोत्र एक उज्ज्वरु नक्षत्र के समान अपनी आभा को 
फलाय हुए है । खग्धरा स्तोत्र के विषय मेँ कहा है कि वह महायान म नितान्त 
लोकप्रिय तारा का स्तोत्र है । स्तोत्र साहित्य मे इसकी टकर के बहुत कम स्तोत्र 
मिलेगे । सग्धरा छन्द म निबद्ध यह स्तोत्र इतना प्रसिद्धहो गया कि बिना 
भगवती तारा का नाम जोड़े भी केवल सग्धरा स्तोत्र के नामसे ही इसका बोध 
हो जाता है। छन्द, अखंकार ओर अपनी गौडीय रीति के कारण यह्‌ स्तोत्र 
मेघदूत जसे खण्ड काव्यो मे स्थान पाने का अधिकारो है । 


इन सभी महत्त्वपूणं स्तोत्रं मे से अधिकांश का यहाँ संग्रह हुमा है । नागार्जुन 
के स्तोत्र के अतिरिक्त यहां भाचायं अश्वघोष के बुद्धगण्डी स्तव का, आयंदेवकृत 
गण्डीस्तव का, चन्द्रकीतिकृत मध्यमक शास्र स्तुति का, मातृचेट कृत अध्यधं- 
शतक का, चचित सर्वज्ञमित्र के प्रसिद्ध सख्ग्धरा स्तोत्र ओर हृषंवधंन के 
-सुप्रभातम्‌' स्तोत्र का भौ समावेदा किया गया है । भिक्षुणी चन्द्रकान्ता, लक्षा 
भगवती, चरपति (चपरि) पाद, मंजुनाथ, वनरत्न, वन्धुदत्त, वच्रदत्त, 
विभूतिचन्दर, आचायं चन्द्रदास, रामचन्द्र भारती आदि के स्तोत्र भी संगृहीत है। 
वासुकिनाग, नवग्रह, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ओर सुरपति त स्तोत्र भी यहाँ देखे 
जा सकते हैँ । मातृचेट के अध्यधंशतक मे हितुस्तव, निरुपमस्तव, अद्धुतस्तव 
रूपस्तव, करुणास्तव, वचनस्तव, शासनस्तव, प्रणिधिस्तव, मागवितारस्तव, 
दुष्करस्तव, कौशलस्तव ओौर आनृण्यस्तव नामक बारह स्तोत्रों का समावेश है । 


अचिन्त्यस्तव मे आचायं नागार्जुन ने चतुष्कोिविनिमुक्त शूल्यता ओर 
निःस्वभावता सिद्धान्त की स्तुति के व्याज से सम्यक्‌ प्रतिष्ठा की है। 


चतुःष्टिसंवर स्तोव म श्रीदेरक महावीर के मेषवकत्र, अद्वानन आदि 


(.ड) 
६४ स्वरूपों की स्तुति की गयी है । बुद्धभाषित तारानमस्कारैकविशतिस्तोत्र का 
भोट देश मे आज भी सर्वाधिक प्रचलन है | धमंधातुवागीदवर मण्डल स्तोत्र में 
स्तुति के व्याज से पुरे वागीश्वर मण्डल का खाका खड़ा कर दिया गया है । 
मध्यमक स्तुति मे आचायं चन्द्रकीति ने नागार्जुन की ओर उनकी शिष्य सन्तति 
की चर्चा करते हुए इनके द्वारा रचे गये ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है । लगता 


है चन्द्रकीति ने मध्यमक शास्त्र की अपनी अनाकुला वृत्ति की समाप्ति पर इसं 
स्तुति की रचना की है । 


हम कहू सकते हँ किं बौद्ध स्तोत्रां का यह्‌ एक अनूढा संग्रह है । भगवान्‌ 
बुद्ध कं समपित भक्तों का ही नहीं, बौद्ध दारंनिक सिद्धान्तो के जिनज्ञासुजनों का 
भी इससे बहुत उपकार होगा । हम इन स्तोतरों के संग्राहक एवं प्रकारक की 
मंगलकामना करते ह । 


समदोडङ्‌ रिनपो्े 


आमुख 


मानव जब बाह्य दुश्य पदार्थो को देखता है तो उसकी भावना उनके विषय 
मँ जानने के लिये उसे प्रेरित करती है, जिससे वह अदृश्य ओर्‌ अलौकिक तत्वों 
के अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है ओर इन प्राकृतिकं पदार्थो के मूर मे उसे किसी 
अप्राकृतिक दिव्य विभूति का आभास होता है । इससे उसके भावकेन्दर मे हुख्चल 
सी होती है ओर उस दिव्य विभूति क प्रति वह्‌ आकर्षित होता है) धीरे-धीरे 
वह्‌ आकषण इतना बढ़ता है कि उसके प्रति उसकी शद्धा ओर आदर भाव 
होने रुगता है । परमात्मसत्ता के जो विविध रूप प्रादुभूत हए हैँ उनके असीम 
सौन्दयं, वैभव ओर शक्ति की कल्पना करता हआ उनमें से किसी.एक को उस 
दिव्य विभूति का स्वरूप समञ्चकर वह्‌ अपना आराध्य मान केता है । उसके गुणों 
से प्रेरणा ग्रहण करता है मौर धीरे-धीरे उसे आत्मसमर्पण कर देता है । मानव 
की अपने आराध्य के प्रति इसी भक्ति, शद्धा, अनुराग ओर आत्मनिवेदन की 
भावना से स्तोत्र-साहित्य की उत्पत्ति हुई है । 


स्तोच्र शब्द ष्टुन्‌ स्तुतौ धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है, कोरा मे 
इसके पर्याय ह--स्तव, स्तुति ओर नुति (स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुंतिः--अमर कोश 
१।६।११) । इनमे ष्टुञ्‌ धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय से स्तोत्र, अय्‌ प्रत्यय से स्तव ओर 
क्तनु प्रत्यय से स्तुति एवं ण्‌ स्तवने धातु से क्तिन्‌ होकर नुति शब्द बना है | 
स्तोत्र वादूमय को शास्व्रकारों ने भक्ति साहित्य के अन्दर रखा है, क्योकि उने 
आराध्य के प्रति आराधक क, समर्पण भावना अनिवायंतः होतीहै। कोईभी 
व्यक्ति चाहे किसीधमंकाहौो ओर किसी को भी अपना आराध्य मानता हो, 
स्तोत्र दवारा अपने हदय के भावों को उसके सम्मुख प्रस्तुत करता है । यह्‌ 
परम्परा आदिकाल से चली आ रही है । ऋग्वेद संसार मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
माना जाता है उसका प्रत्येक सूक्त स्तोत्र ही कहा जा सकता है । 


मरस्य पुराण के १२१ वे अध्याय में स्तोत्र के चार प्रकार बताये गये है-- 
द्रव्यस्तोत्रं कमंस्तोतरं विधिस्तोत्रं तथैव च । 
तथेवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 


( ६ ) 

सतुति या स्तोत्र का अथं है प्रशंसा या गुणगान, द्रव्यस्तोत्र का ताद्य है 
आराध्य सम्बन्धी किसी एक द्रव्य (पदार्थ) को लेकर उसकी स्तुति करना (जसे- 
वेदान्त देशिक ने भगवानु की पादुका के वणन मे एक हजार श्लोकों की रचना 
की है । कटाक्षशतक, कुचपच्चारिका आदि स्तोत्र इसी श्रेणी मे आते है ।) अथवा 
आराध्य के प्रति जिन द्रव्यो को समपेण किया जाता है तद्विषयक स्तोत्र भी दव्य- 
स्तोत्र कहे जा सकते हँ । करम॑स्तोतरं मे आराध्य के पुरुषाय, शौयं, अलौकिक 
एवं लोककल्याणकारी कर्मो का वर्णन होता है। विधिस्तोत्र वे है जिनमे 
आराध्य की स्तुति के बहाने आराधक के कर्तव्यो का निर्देश होता है) इनके 
` अतिरिक्त शेष सब अभिजन स्तोत्र कहुकाते हैं । 


अपने अपराधों की स्वीकृति, हृदय की दीनता आदि कोमलतम भावों को 
प्रस्तुत करके आत्मविर्केषण करने वाला मनोवेज्ञानिक यह विकार स्तोत्र 
साहित्य जितना संस्कृत वाङ्मय मे उपलब्ध है उतना विद्व की किसी अन्य 
भाषा में नहीं । शेव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध, जिनके स्तोत्रं की संख्या गणना- 
तीत है, सभी अपने आराध्य के सामने एक सी भावना व्यक्त करते है, जिसमें 
अपनी अल्पज्ञा ओर आराध्य की सर्वोत्कृष्टता व्यक्त होती दै। धीरे-धीरे यह्‌ 
तादात्म्य इतना प्रौढ़ हो जाता है कि आराधक आराध्य से कभी सख्यभाव व्यक्त 
करता है, कभी रूठने कौ चेष्टा प्रकट करता है, यहाँ तक कि कभी न्यङ्कथोक्तियों 
से उसे डंटने तक रगता है । विश्रुत विद्वान्‌ मधुसुदन सरस्वती का यह्‌ पद्य 


प्रसिद्ध है- 


अद्वेतवीथीपथिकेरुपास्याः स्वारार्ज्यासिहासनरन्धदीक्षाः 1 
राठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 


[हम अद्वेत मागं के पथिक ही नहीं थे प्रत्युत उन पथिकोंका मार्गदशंन 
करने वाले आचायं थे । स्वाराज्य सिंहासन अर्थात्‌ पूणं ब्रह्मप्राप्ति की हुम दीक्षा 
मिल चुकी थी, वह्‌ पद हमारे ल्ि दुर नहीं था । परन्तु गोपियों के विट (जार) 
किसी धूतं ने हमे जवद॑स्ती अपना दासं बना लिया (हम उसके भक्त हो गये ।)] 


स्तोत्र-साहित्य का वहत बड़ा अंश इस प्रकार की व्यङ्गयोक्तियों से भरा 
पडा है । धीरे-धीरे वह्‌ तादात्म्य इस श्रेणी मेँ पहुंच जाता है कि कालिदास जैसे 
कवि को कहना पडता है--<स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते" 
(रघुवंश) अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! आपके चरित इतने विशाल दँ कि वहां तक हमारी 
वाणी कौ पहुंच ही नहीं है । अन्त में जेन आचायं समन्तभद्र के शब्दों मे- 


( ७ ) 


न पृजया्थस्त्वयि वीतरागे न निन्वया नाथ विवान्तववेरे । 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनंः पुनाति चित्तं दुरिताऽजनेभ्थः ॥ 


[हि नाथ ! आप वीतराग हँ इसलिये किसी के द्वारा की हुई पूजा या स्तुति 
से आप प्रसन्न हो जा्येगे, यह्‌ सोचना ही व्यथं है । आप विवान्तवैर हँ अतः को 
आप की निन्दा करे तो उससे आप अप्रसन्न होगे, यह्‌ भी नहीं कहा जा सकेता, 
फिर भी हम आपकी स्तुति करते हँ क्योकि आप के पवित्र गुणों व कर्मोका 
स्मरण करने से हमारा चित्त निम॑ल हौ जाता है भौर उसमे किसी प्रकारके बुरे 
विचार या पाप की भावना नहीं आ पाती ।] 


यह स्तोत्र-साहित्य के उपयोग कौ चरम परिणति है । चित्त की शुद्धिके 
विना कोई साधना मे सफर नहीं होता ओर आराध्य के गुण कर्मों का चिन्तन 
तथा तदनुरूप कायं के विना चित्त शुद्धि नहीं होती, अतः चित्त का निमंरोकरण 
ही स्तोत्र रूप वाचिक तपस्या का अन्तिमं फल है । 


बौद्धस्तोत्र 


संसार का कोई भी ेसा धमं नहीं है जिसमे किसी न किसी रूपमे किसी 
आराध्य को न स्वीकारा गया हो । जब आराध्य हो तो आराधक भी होगे भौर 
स्तोत्र भी । भलेहीवे किंस भाषामेंहों। बौद्धधमंमे स्तोत्रोंका विशाक 
भण्डार है, विशेषकर महायान सम्प्रदाय में । क्योकि यह सम्प्रदाय अत्यन्त भक्ति- 
प्रवण होने के साथ ही साधना-प्रधान भी है। इसमे पारलौकिक हौ नहीं एेहिक 
सिद्धियों के लिये भी विभिन्न देवी-देवताओों की तान्त्रिक साधना विहित है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने जहां दाशंनिक पक्ष की पुष्टि के लिये विभिन्न देशनाएं दी है वहीं 
तन्त्रनय को भी देशना दी है, एेसा माना जाता है । बौद्ध वाङ्मय का विस्तृत 
धारणी-साहित्य इसका ज्वलन्त उदाहरण है । महायान सम्प्रदाय के स्तोत्र 
अधिकतर संस्कृतमे ही है । यद्यपि इनका भोट भाषा मे भ्रनुवाद हृभा है मौर 
सामान्य जनता उसके पाठ से काभान्विति भी होती हैः परन्तु उनका मूलरूप 
संस्कृत मे ही है । आचायं नागान, मातृचेट, अश्वघोष आदि ईसवीदाती के 
प्रारम्भ से पूवैवती विद्वानों कं सरल, सरसं ओर भवितम्रवण स्तोत्र प्रायः संस्कृत 
मेही पाये जाति हैँ। 


यद्यपि स्तोत्र मे शान्दिक चमत्कार या अथंगाम्भीयं आवदयक नहीं है, 
सरलसे सरल ओौरकमसे कम शब्दों मे अपने हृद्गत भाव को आराध्य तक 
पूवा देना ही स्तोत्र का अभिप्राय है, परन्तु कछ विद्वान्‌ भक्तों ने अपने पाण्डित्य 


( ८ ) 


कासा कौश दिखाया है कि उनकी रचनाएं रस, ध्वनि, व्यञ्जना ओौर 
अलंकारो से परिपूणं काव्य ही कहे जा सकते है । वज्रविलासिनी-साधनास्तव, 
वसन्ततिरकास्तुति, वदत्त का रोकेरवर शतक, सर्व॑ज्ञमितर का आय॑ तारा- 
लग्धरा स्तोत्र, चन्द्रदास कौ तारास्तुति आदि इसी कोटि कं स्तोत्र है । 


बौद्ध धमं एवं दशन के गूढ़ तत्त्वो को भी इन स्तोतरो दवारा व्यक्त किया 
गया है । जायं नागार्जुन के चार स्तव--छोकातीतस्तव, अचिन्त्यस्तव, परमार्थ 
स्तव ओर निरौपम्यस्तव, मातृचेट का अध्यधं शतक आदि कई स्तोत्र इस कोरि 
मेँ अति है । अद्टयपरमार्था नामसंगीति, जिसके प्रत्येक नाम की निरुक्त द्रारा 
दाशंनिक पदार्थो को भवगत कराने कं ल्यि अमृतकणिका, उच्ोत आदि विरा 
वाङ्मय की रचना की जा चुकी है, आयंदेव का चतुःशतक, अर्वधोष का 
गण्डीस्तव, चन्द्रकीति की मध्यमक शास्त्र सतुति आदि बहुत से एसे स्तोत्र है । 
इनके अतिरिक्त रक्ितविस्तर, गण्डव्यूहे, मंजुश्रीमूककल्प, सुवणंप्रभासं, स्वथम्भू 
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पुराण आदि ग्रन्थों मेँ सेकडों उत्तम स्तोत्र भरे पड़ हैं । 


इस अनन्त बौद्धस्तोत्र.वाद्‌्मय मेँ भाज सबसे बडी समस्या यह्‌ है कि इसका 
अपना मूलरूप बहुत विकृत हो चुका है। भोट भाषा मे जिन स्तोत्रौं का अनुवाद 
हमा है ओर जो उस भाषा मे उनका पाठ करते ह उनके छ्यि तो एक स्वरूप 
सुरक्षित है किन्तु संस्कृत कं स्तो की स्थिति अच्छी नहीं है । भाषा, भाव, छन्द 
भौर व्याकरण की दृष्टि से उन्हँ अपने मृरूपमे के आना कठिन ही नही, 
असम्भव सा लगता ह! इसके कई कारण हो सकते है। एक तो मौखिक 
परम्परा से अरिक्षितों दवारा उच्चारण की भ्रष्टता से, प्रतिलिपि करने वालों को 
संसृत भाषा काज्ञान्‌ न होने से, जिस लिपि मे छिखा है उसका पूण ज्ञान न होने 
के कारण दूसरी ल्पिमे लिखनेमें हुई त्रुधियों से तथा अत्यन्त श्रद्धावदा 
भावातिरेक मेँ भक्तों द्वारा अपनी ओर से विना विचार के प्रक्षेप कर देने आदि 
से इनमे पर्याप्त अशुद्धियां आ गई हैँ वास्तव मे यह विरा स्तोत्र साहित्य 
विद्वानों के लिये गम्भीर अनुसन्धान का विषय हो गया है । 


प्रस्तुत संस्करण 


स्वर्गीय जगन्नाथ उपाध्याय जी की प्रबल इच्छा थो कि बौद्ध वाड्मय का 
वर्गीकरण करके प्रत्येक अनुमाग के साहित्य का पृथक्‌-पथक्‌ संकलन कर 
जिज्ासुओं जौर अनुसन्धाताओं के लिये प्रस्तुत किया जाय । इसीलियि उन्होने 


( २ ) 


दुलभ बौद्ध ग्रन्थ रोध योजना की शोध पत्रिका "वी के प्रत्येक अंक के 
प्रारम्भ मे २ स्तोत्र प्रकारित करने का नियम बनाया । ताकिं इस प्रकार स्तोत्र 
का एक संकलन हो । इन स्तोत्रों का चयन करने के च्य मुन्ञे बौद्ध स्तोत्र वाङ्मय 
का आलोडन करने का अवसर मिला । धीः के वर्ष मे २ अंक प्रकारित होते 
है । इस प्रक्रिया से विशार बौद्ध स्तोत्र संग्रह के प्रकाशन में दीर्घकार की अपेक्षा 
होती, इसलिये केन्द्रीय उ च्च तिब्बती रिक्षा संस्थान के निदेशक श्रद्धेय प्रो° सं 
रिनपोछे जी ने मृजे प्रेरित किया कि सम्प्रति १०८ बौद्धस्तोत्रों का एक संकलन 
प्रस्तुत करूं । इसं संग्रह का अधिकारा मेने स्व०° उपाध्याय जी के व्यक्तिगत संग्रह्‌ 
से प्राप्त अप्रकाशित स्तोत्रे संग्रह से च्या है, जिसका विवरण "घीः' कै प्रथम अंक 
मे दिया गया है । सहयोगियों से प्राप्त कुछ वे स्तोत्र हँ जिनका बौद्ध जनता प्रायः 
पाठ करती है । इसके अत्तिरिक्त विब्लियोधिका बुद्धिका ५ से सप्तजिनस्तव, 
बुद्धिष्ट टेक्स्ट सोसाइटी जरनरू एण्ड टेक्स्ट, पाटं 7 १८९२ से भक्तिशतकम्‌, 
लोकेशचन्द्र के रतपिटक सीरीज वाल्यूम ३६६ से मारविजय तथा शान्तरक्षित 
ग्रन्थाख्य के पंचारतस्तोत्र संग्रह से रत्नमाला स्तोत्र ल्याहै। मेरा उद्य 
संप्रति केवर संकलन को विद्वानों तथा जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत करना मात्र 
रहा है अतः मैने इसके सम्पादन मे ्खामान्य नियमों का ही पालन किया है किसी 
प्रकार कौ टिप्पणी या समारोचनात्मकं संस्करण बनाने का प्रयत्न नहीं । 


आभार 


मे शतशः नमन करता हँ परमपावन दलाई कामा जी को जिन्होने इस 
संकरन को देखकर मुञ्ञे अपने आशीर्वाद से अनुगहीत किया है । 


श्रद्धेय आचायं रिनपोछ जी का, जो अपनी सदाशयता के लिये प्रसिद्ध रै, 
मै अत्यन्त भारो हू, इनकी प्रेरणा ही मेरा संबर रही है । 


आचार्यं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी प्रारम्भसे ही सवंदा मेरे प्रत्येक लेखन कमं 
म साक्षी रहे हं अतः उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरे लिये आवश्यक टै । 


षसं संकलन मे सर्वाधिक सहयोग मेरे सहेकमीं डं० बनारसी लाल, ड° 
ाकुरसेन नेगी तथा श्रौ विजयराज वज्राचायं का रहा है इन सभी को.घन्यवाद 
देता हुआ इनके अभ्युदय की कामना करता हूं । 

संस्कत क मू एवं तत्संबद्ध मह्तवपुरणं दुरंभ वाडूमय को सवंसुलभ करने 
के लिये प्रायः ९० वर्षो से सतत प्रयत्नशीर विद्वविश्वुत प्रकाशन संस्थान 
मोतीलाल बनारसोदास के तरुण अंशी श्री जेनेनद्र प्रकाश जनका मेँहूदय से 


( ९० ) 
धन्यवाद करता हूँ जिन्होने इस संग्रह के प्रकाशनं मे उत्सुकता ही नहीं तत्परता 
भी दिखाई । 


इन स्तोत्रों की जो पाण्डुलिपियां मुञ्ञे उपरन्ध हुई उनमे भाषा की दृष्टि से 
जो प्रायः शुद्ध प्रतीत हुई उसी का पाठर्मैने लियाहै। जो श्रद्धालु भक्तजन 
नियमित खूप से इनमे से किसी स्तोत्र का पाठ करते हौं उन्हँ यदि कहीं कोई 
चरुटि मिले तो उसे सुधारकर मुने सुचित करने को कृपा करे ताकि अगले 
संस्करण मे उसे ठीक किया जा सके । 


अन्त मे उन सभी ग्रन्थो, जरनलों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त 
करता हं जिनसे मुन्ञे इस संकलन मे सहयोग मिला है । विद्ज्जनों से निवेदन 
है मेरी अस्वस्थता, अनवधानता या मुद्रणादि दोषसे जो तरुदियाँ हों उनके लिये 
मुञ्चे क्षमा करर । 


दुलभ बौद्ध ग्रन्थ रोध योजना विद्दनुचर 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान जनादंनशास्त्री पाण्डेय 
सारनाथ-वाराणसी 
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अचिन्त्यस्तवः 
ॐ नमो भगवते बुद्धाय । 

प्रतीत्यजानां भावानां नै.स्वभाव्यं जगाद यः। 

तं नमामि सदा बुद्धमचिन्त्यमनिदशंनम्‌ ॥ १॥ 
यथा त्वय्याः महायाने धर्मन रात्म्यं महात्मना । 
विदितं. संदेितं तद्‌ ,बुद्धिमद्भयः करुणावशात्‌ ॥ २॥ 
प्रत्ययेभ्यः समुत्यन्नमनुत्यन्तं त्वयोदितम्‌ । 
स्वभावेन च॒ तज्जातमिति शूत्यं प्रकारितम्‌.॥ ३॥ 
यद्रत्प्रतीत्यजाच्छन्दात्‌ प्रतिलब्दसमुद्धवः । 
मायामारीचिवच्चापि तथा भवसमुदुभवः॥ ४॥ 
मायामरौचिगन्धवंनगःरप्रतिबिम्बकाः । 
यद्यजाताः सह॒ स्वप्नैनं॑स्यात्तट्संनादिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
हेतुप्रत््मरयसम्भूता यथा ते तकाः स्मृताः । 
तद्रसप्रत्ययजं विद्वं त्वयोक्तं नाथ संवृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतस्तत्कर्तृकं सव॑ यक्किञिद्राङलापनम्‌ । 
रक्तमुष्टिप्रतीकाक्षमयथार्थं प्रकारितम्‌ 1 ७॥ 
छृतकं वस्तु नो जात्तं तदा किं वातंमानिकम्‌ 

कस्य नाशादतीतं स्यादत्पित्सुः किमपेश्षयसे ॥ ८ ॥ 
स्वस्मान्न॒ जायते भावः परस्मान्नोभयादपि । 

न॒ सन्नासन्न सदसत्‌ कृतः कंस्योद्‌भवस्तदा ॥ ९ ॥ 
अजावे न स्वभावोऽस्ति कुतः स्वस्मास्समुद्भवः। 
स्वभावाभावसिद्धे च परस्मादप्यसंभेवः॥ १०॥ 
स्वत्वे सति परस्वं स्यात्‌ परत्वे स्वत्वमिष्यते । 
आपेक्षिकी तयोः सिद्धिः पारावारमिवोदिता ।॥ ११॥ 
यदा नापेक्ष्यते कच्चित्‌ कुतः किञ्चित्तदा भवेत्‌ । 

यदा नपिक्षयते दीर्घं कुतो हस्वादिकं तदा ॥ १२॥ 
अस्तित्वे सति नास्तित्वं दीघं हृस्वं यथा सति । 
नास्तित्वे सति चास्तित्वं यत्तस्मादुभयं न सत्‌ ।॥ १३॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्ररे 


एकत्वादि तथाभ्नेकमतीतानागतादि च। 
संक्ेदां व्यवदानं च सम्यक्‌ मिथ्या स्वतः कृतः ॥ १४॥ 
स्वत एव हि यो नास्ति भावः सर्वोऽस्ति कस्तदा । 
पर इत्युच्यते योऽयं न विना स्वस्वभावतः॥ १५॥ 
न स्वभावोऽस्ति भावानां परभावो तदाऽस्ति न 1 
भावाग्रहग्रहावेशः परतन्त्रोऽस्ति कस्तदा ॥ १६ ॥ 
आदावेव शमं याताः स्वभावेन च निवंताः। 
अनुत्पन्नाइ्च तत्त्वेन तस्माद्‌ धर्मास्त्वयोदिताः ॥ १७ ॥ 
निःस्वभावास्त्वया धीमन्‌ सूपाद्याः संप्रकारिताः। 
फेनबुद्बुदमायाभ्रमरीचिकदलीसमाः | १८ ॥ 
इन्द्रियेरुपलब्धं यत्‌ तत्तत्तवेन भवेद्‌ यदि । 
जातास्तत्वविदो बारास्तत्तवज्ञानेन कि तदा ॥ १९॥ 
जातच्वमप्रमाणस्वमथास्य छुततामपि । 
विपरीतमविज्ञानमिन्द्रियाणां त्वम्‌चिवान्‌ ।। २० ॥ 
अज्ञानेनावृतो येन यथावन्न प्रद्‌ श्यते । 
लोकस्तेन यथाभूतमिति मत्वा खयोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्तीति शाश्वती दुष्टिर्नास्तीव्युच्छेददशंनम्‌ । 
तेनान्तद्रयनिरमुक्तो धर्मोभ्यं देरितस्त्वया ॥ २२ ॥ 
चतुष्कोरिविनिर्मुक्तास्तेन धर्मास्त्वयोदिताः। 
विज्ञानस्य प्रविज्ञेया जाता विमुक्तगोचरा ॥ २३॥ 
स्वप्ने तु जनकोदुभृतं द्विचन्द्रादीक्षणं यथा । 
भूतं तद्वस्तु नोदुभूतं तथा दृष्टं जगत्‌ त्वया ॥ २४ ॥ 
उत्पन्नरच स्थितो नष्टः स्वप्ने यद्रत्‌ सतस्तथा । 
न चोत्पन्नः स्थितो नष्ट उक्तो रोकाथतस्त्वया 1 २५ ॥ 
को नारः संभवो दृष्टो यथा स्वप्ने तथेतरः। 
संभवः सवंभावानां विभवोऽपि तथा मतः॥ २६॥ 
रागादिकं तथा दुःखं दुःखसंक्लेशसंसूतिः। 
संभारपूर्णात्मोवितिः स्वप्नवद्‌ भाषित्तं त्वया । २७ ॥ 
जातं तथेव नो जातमागतं गतमित्यपि। 
मुक्तो बद्धस्तथा ज्ञानो द्वयमिच्छेन्न तत्त्ववित्‌ ।! २८ ॥ 


अचिन्त्यस्तवेः 


उत्पत्तिय॑स्य नैवास्ति तस्मात्‌ का निवंतिभवेत्‌ । 
मायागजप्रकाशत्वादादिशान्तस्त्वमथंतः ॥ २९ ॥ 
उत्पन्नोऽपि न वोत्पन्नो यद्वन्मायागजो मतः। 
उत्पन्नं च तथा विश्वं न वोत्पन्नं च तत्त्वतः । २३० ॥ 
अमेयेश्व प्रमेयाणां प्रत्येकं निवंतिः कृता 
छोकनार्थेहि स्वानां त॒करदिचन्मोचितङ्च तैः ॥ ३१॥ 
ते च सत्त्वाश्च नो जाता येनैव तेन ते स्पुटम्‌ । 

न कैर्चिन्मोचितः 'करिचदिति प्रोक्तं महामुने ॥ ३२ ॥ 
मायाकारछृतं यद्वत्‌ वस्तु शुन्यं तथेतरत्‌ । 
वस्तुशुन्यं जगत्सर्वं त्वयोक्तं कारकस्तथा ॥ ३२ ॥ 
कारकोऽपि कृतोज्येन कतुंत्वं नातिवततंते । 
अथवा ताक्ियाकर्ता कारकस्य प्रसज्यते ॥ ३४ ॥ 
नाममात्र जगत्सवंमित्युच्चेभषितं स्वया | 
अभिधानात्‌ पृथग्भूतमभिधेयं न॒ विद्यते ॥ ३५ ॥ 
कल्पनामात्रमित्यस्मात्‌ सवंधर्माः प्रकारिता । 
कल्पनाप्यसती प्रोक्ता यथा शुन्यं विकल्प्यते ॥ ३६ ॥ 
भावाऽभावद्रयातीतमनातीतव कुत्रचित्‌ । 
नचानंनच ज्ञेयं न चास्तिज्ञा नेव नार्तिवत्‌ ॥ ३७॥ 
यन्न चैकं न चानेकं नोभयं न च नोभयम्‌ । 
अनाखयमथाव्यक्तमचिन्त्यमनिदर्शंनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यन्नोदेति न च व्येति नोच्छेदि न च शाच्वतम्‌ 1 
न॒ चाकाराप्रतीकाशं नाक्षरज्ञानगोचरसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यः प्रतील्यसमुत्यादः शून्यता सेव ते मता। 
तथाविधङ्चव  सद्धम॑ंस्तत्समरच तथागतः ॥ ४० ॥ 
तत्तत्त्वं परमार्थोऽपि तथता द्रव्यमिष्यते ) 

भूतं तदविसंवादि तद्रोधाद्‌ बुद्ध उच्यते ॥ ४१॥ 
बुद्धानां सच्वधातोद्च  तेनाभिन्नस्त्वम्थंतः । 
आट्मनस्च परेषां च समता तेन ते मता॥ ४२॥ 
भावेभ्यः शून्यता नान्या न च भावोऽस्ति तां विना । 
तस्मासरतीत्यजा भावास्त्वया शुन्या: प्रकारिताः ।॥ ४३ ॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


हेतुप्रत्मयसंभूता परतन्त्रा च संवृतिः. 
परतन्तरमिति प्रोक्तं परमाथस्त्वकृत्रिमः ॥ ४४॥ 
स्वभावः प्रकृतिस्तत्वं द्रव्यं वस्तु सदित्यपि । 
: नास्ति वेकल्पिको भावः परतन्त्रस्तु विद्यते ॥ ४५ ॥ 
अस्तीति कल्पिते भावः समारोपस्त्वयोदितः। 
। नास्तीति कृतकोच्छेदादुच्छेदश्च प्रकाशितः । ४६ 
तत्त्वज्ञाने न चोच्छेदो न च शाश्वतता मता। 
वस्तुशून्यं जगत्सर्वं मरीचिप्रतिमं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मुगतुष्णाजलं यद्रक्नोच्छेदि न च शास्वतम्‌ । 
तद्रत्सर्ष जगत्प्रोक्तं नोच्छेदि न च शादबतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
्रव्यमुत्पद्यते यस्य॒ तस्योत्पादादिकं भवेत्‌ । 
अन्तवान्नान्तर्वाश्चापि लोकस्तस्य प्रसज्यते ॥ ४९ ॥ 
जञाने सति यथा ज्ञेयं ज्ञेये ज्ञानं तथा सति। 
यदोभयमनुतन्नमिति बुद्धे तदास्ति किम्‌ | ५०॥ 
इति मायादि दृष्टान्तैः स्फटमुक्त्वा भिषग्वरः । 
देशयामास सद्धर्मं सवंदुष्टिचिकित्सितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एतत्तत्परमं तत्तवं नि-स्वभावत्वदेरना । 
भावग्रहुगृहीतानां चिकित्सेयमनुत्तरा ॥ ५२ ॥ 
धमया्चिक ! तेनैव धमयज्ञं निरन्तरम्‌ । 
अभीष्टमीजे तरैोक्ये निष्क्षाये निरन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वस्तुग्राहुभयोच्छेदी कूतीथ्येमृगभीकरः । 
नेरारम्यसिहनादोऽयमद्भुतो नदितस्त्वया ॥ ५४ ॥ 
रुन्यताधमंगम्भीरा धमभेरी पराहता । 
` नैःस्वभाव्यमहानादो धम॑ंशङ्खः प्रपूरितः ॥ ५५ ॥ 
धर्मयौतकमाख्यातं बुद्धानां शासनामृतम्‌ । 
नीतार्थ॑मिति वचोदिष्टं धर्माणां शान्यततंव हि ॥ ५६ ॥ 
या उत्पादनिरोधादिसवंज्ञत्वादिदेशना । 
नेयार्था सा मता नाथ भाषिता संवृतिश्च सा ॥ ५७ ॥ 
प्रज्ञापारमिताम्भोधेर्योऽत्यन्तं पारमागतः। 
स पुण्यगुण रत्नाढयस्त्वदुगुणाणंवपारगः ॥ ५८ ॥ 
इति स्तुत्वा जगघ्नाथमचिन्त्यमनिदंनम्‌ । 
यदवाप्तं मया पुण्यं तेनास्तु त्वत्समं जगत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति अचिन्त्यस्तवः 


अहयपरमा्थां नामधङ्ीतिः 


ॐ नमः श्रीमहामन्जुनाथाय 
अथ वजखधरः श्रीमान्‌ दुर्दान्तदमकः परः। 
त्रिलोकविजयी वीरो गुह्यराद्‌ ककिशेश्वरः ॥ १॥ 


विबुद्धपुण्डरीकाक्षः ्रोचफुल्लकमखाननः। 
प्रोल्लाल्यनु वरवरं स्वकरेण मुहुमुहुः ।॥। २॥ 


भूकृटीतरङ्खप्रमुखेरनन्तेवंज्रपाणिभिः । 

` वुदन्तिदमकं्वीरिर्वीरवीभस्सरूपिभिः ॥ ३॥ 
उल्छाल्यद्धिः स्वकरैः प्रस्फुरद्वच्कोटिभिः । 
प्रजञोपायमहाकरुणाजगदथंकरैः परेः ॥ ४॥ 


हृष्टतुष्टाशयेमुंदितैः क्रोधविग्रहरूपिभिः । 
बुद्धक्त्यकरेनधिः साद्धं प्रणतविग्रहैः॥५॥ 
प्रणम्य नाथं संबुद्धं भगवन्तं तथागतम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इदमाह स्थितोऽग्रतः ॥ ६ ॥ 
मद्धिताय ममार्थाय अनुकम्पाय मे विभो। 
मायाजाकाभिसंबोधेर्यथालाभी भवाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
अन्ञानपङ्कुमग्नानां क्ेदग्याकुरुचेतसाम्‌ । 
हिताय सवंसत्त्वानामनृत्तरफकलाप्तये ॥ ८ ॥ 
प्रकाशयतु संबुद्धो भगवानु शास्ता जगद्गुरुः । 
महासमयतत्वज्ञ॒ इन्द्रियाशयवित्‌ परः ॥ ९॥ ` 
भगवन्‌ ! ज्ञानकायस्य महोष्णीषस्य गीष्पतेः । 
मञ्जुश्रीज्ञानसत्वस्य ज्ञानमूतंः स्वयम्भुवः ॥ १० ॥ 
गम्भीरार्थामुदारार्था महार्थामिसमां शिवाम्‌ । 
आदिमध्यान्तकल्याणीं नामसङ्गीतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
यातीतैर्माषिता बुद्धमाषिष्यन्ते हयनागताः 1 
प्र्युतपन्नार्च संबुद्धा यां भाषन्ते पुनः पनः ॥ १२॥ 


बौद्धस्तोतसंग्र 
मायाजाके महातन्त्रे या चास्मिन्‌ संप्रगीयते । 
महावज्धरैहुष्टेरमेयेमंन््रधारिभिः ॥ १३ ॥ 
अहं चैनां धारयिष्याम्यानिर्याणाद्‌ दृढादायः । 
यथा भवाम्यहं नाथ सवंसंबुद्धगुह्य धृक्‌ ।॥ १४ ॥ 
प्रकाशयिष्ये सत्त्वानां यथारायविदोषतः । 
अरोषक्लेरानादाय अरोषाज्ञानहानये ॥ १५ ॥ 
एवमध्येष्य गृह्यन्द्रो वच्रपाणिस्तथागतम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्वुकायः स्थितोऽग्रतः ॥ १६ ॥ 
इति अध्येषणाज्ञानगाथाः षोडशा । 
अथ शाक्यमुनिर्भंगवान्‌ संबुद्धो द्विपदोत्तमः। 
निणंमय्पायतां स्फीतां स्वजिह्ं स्वमुखाच्छभास्‌ ॥ १७ ॥ 
स्मितं संददयं लोकानामपायत्रयरोधनम्‌ । 
त्रिलोकाभासकरणं चतुर्मारारिशासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्रिलोकमापूरयन्त्या ब्राह्म मधुरया गिरा। 
प्रत्यभाषत गुह्येन््रं वज्रपाणि महाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
साधु वज्रधर श्रीमनु साधु ते वज्रपाणये । 
यस्त्वं जगद्धितार्थाय महाकरुणयान्वितः ॥ २० ॥ 
महार्थां नामसङ्खीति पवित्रामघनारिनीम्‌ । 
मञ्जुश्रीज्ञानकायस्य मत्तः श्रोतुं समुयतः ॥ २१॥ 
तत्साधु देहायाम्येषः अहं ते गुह्यकाधिप। 
शृणु त्वमेकाग्रमनास्तत्साधु भगवन्निति ॥ २२॥ 
इति प्रतिवचनज्ञानगाथाः षट्‌ । 
अथ शाक्यमुनिरभंगवान्‌ सकलं मन््रकुलं मह॒त्‌ । 
मन्त्रविद्याधरकुलं व्यवरोक्य कुलत्रयस्‌ ।॥ २३ ॥ 
` छोकलोकोत्तरकुलं रोकालोककुटं महत्‌ । 
महामुद्राकुलं चाग्रयं महोष्णीषकरुलं महत्‌ ॥ २४॥ 
इति षट्‌ कुलावलोकनज्ञानगाे दे । 
इमां षण्मन्त्रराजानां संयुक्तामद्वयो दयाम्‌ । 
अनुत्पादधमिणीं गाथां भाषते स्म गिरांपतेः ॥ २५॥ 


अद्वेयपरमार्था नामसद्गीतिः 


भजा इईउञएएेओभओौ ञं अःस्थितो हृदि । 
जञानमू्तिरहं बुद्धो बद्धानां त्यध्ववतिनाम्‌ ॥ २६॥ 


ठ वज्तीक्ष्णदुःखच्छेदप्जञाज्ञानमूतंये । 
ज्ञानकायवागीदवरारपचनाय ते नमः ॥ २७॥ 
इति भायाजालाभिसं बोधिक्रमगाथास्तित्नः । 


तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः संबुद्धोऽकारसम्भवः । 
अकारः सवंवर्णाग्यो महाथंः परमाक्षरः ॥ २८ ॥ 


महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारर्वाजितः । 


सर्वाभिरापहेत्वग्यः सवृवाक्सुप्रभास्वरः ॥ २९ ॥ 
महामहमहारागः सवंसंत्त्वरतिङ्कुरः । 
महामहमहादयेषः सवक्छेरामहारिपुः ॥ ३० ॥ 
महामहमहामोहो मूढधीमोहृमुदनः । 
महामहुमहाकोधो महाक्रोधरिपुमंहान्‌ ॥ ३१ ॥ 
महामहमहालोभः सवंलोभनिषूदनः । 


महाकामो महासौख्यो महामोदो महारतिः ॥ ३२॥ 
महारूपो महाकायो महावर्णो महावपुः । 
महानामा महोदारो महाविपुलमण्डलः ॥ ३३ ॥ 
महाप्रजञायुधधरो महाक्लेदाङ्कुशोऽग्रणोः । 
महायशा मह्‌कीतिमंहज्योतिमंह्‌ाचुतिः ॥ ३४ ॥ 
महामायाधरो विद्वान महामायाथंसाधकः। 
महामायारतिरतो महामायेन्द्रजालिकः ॥ ३५॥ 
महादानपतिः श्रेष्ठो महादीलध रोऽग्रणीः । 
महाक्नान्तिषिरो धीरो महावीयंपराक्रमः ॥ ३६ ॥ 
महाध्यानसमाधिस्थो महाप्रज्ञा रीरधृक्‌ । 
महाबलो महोपायः प्रणिधिर्ञानसागरः ॥ २७ ॥ 
महामेत्रीमयोऽमेयो महाकारुणिकोऽग्रधीः । 
महाप्रज्ञो महाधीमानु महोपायो महाकृतिः ॥ ३८ ॥ 


महाऋद्धिबलोपेतो महावेगो महाजवः । 
महद्धिको महेशाख्यो महाबरूपरक्रमः ॥ ३९ ॥ 


६९ 


बौदढस्तोत्रसंग्रे 
महाभवाद्रिसंभेत्ता महावज्धरो घनः । 
महष्छूरौ महारौद्रो महाभयभयङ्कुरः ॥ ४० ॥ 
महाविद्योत्तमो नाथो महामन्त्रोत्तमो गुरूः । 
शहायाननयारूढो महायानमयोत्तमः ॥ ४१॥ 
इति वच्त्रधातुमण्डलक्ञानगाथारैधतुदंश । 


महावेरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनिः । 
महामन्रनयोदुभूतो महामन्त्रनयात्मकः ॥ ४२॥ 


दशपारमिताप्राप्तो दशपारमिताश्रयः । 
दशपारमिताशुद्धिदंशपारमितानयः ॥ ४३ ॥ 
दराभूमीश्वरो नाथो ददाभूमिप्रतिष्ठितः । 
दराज्ञानविखुद्धात्मा द॑राज्ञानविशुद्धधृक्‌ ॥ ४४॥ 


दशाकारो दशार्थार्थो मुनीन्द्रो दशबलो विभुः । 
अशेषविश्वाथकरो दशाकारवकश्ो महान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनादिनिष्प्रपन्चात्मा शुद्धास्मा तथतारमकः । 
भूतवादी यथावादी तथाकारी अनन्यवाक्‌ ।॥ ४६॥। 
अद्रयो दवयवादी च भूतकोरिव्यवस्थितः । 
नै रास्म्यरहनिर्णादी कुतीथ्य॑मुगभीकरः ॥ ४७॥ 
सर्वेत्रगोऽमोघगतिस्तथागतमनोजवः । 
जिनो जितारिविजयो चक्रवर्तीं महाबलः ॥ ४८.॥ 
गणमुख्यो गणाचार्यो गणेशो गणपतिवंशी । 
महानुभावो धौरेयोऽनन्यनेयो महानयः. ॥ ४९॥ 
वागीशो वाक्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरनन्तगोः । 
सत्यवाक्‌ सत्यवादी च चतु.सत्योपदेशकः ॥ ५० ॥ 
अवेवतिको ह्यनागामो खड्गः प्रस्येकनायकः । 
नानानिर्याणनिर्यातो महाभूतेककारणः ॥ ५१॥ 
अहन्‌ क्षीणास्रवो भिधुर्वीतरागो जितेन्द्रियः । 
क्षेमप्राप्तोऽमयप्राप्तः सीतीभूत्तो ह्यनाविलः ॥ ५२ ॥ 
विद्याचरणसंपन्नः सुगतो लोकवित्सरः । 
निम॑मो निरहङ्कारः सत्यद्रयनयस्थितः ॥ ५३ ॥ 


अद्वयंपरमार्था नामसङ्खोतिः 


संसारपारकोटिस्थः कृतकृत्यः स्थलस्थितः । 
कैवल्यज्ञाननिष्ठयूतः प्रज्ञाशस््रो विदारणः ॥ ५४॥ 
सद्धर्मो धरम॑राड भास्वान्‌ रोकारोककरः परः \ 
धर्मेद्वरो धमराजः श्रेयोमार्गोपदेशाकः ॥ ५५ ॥ 
सिद्धाथंः सिद्धसंकल्पः सवंसंकल्पर्वाजतः । 
निविकषस्पोऽक्चयो धातुधंमंघातुः परोऽव्ययः ॥ ५६ ॥ 
पुण्यवान्‌ पुण्यसंभारो ज्ञानं ज्ञानाकरं महत्‌ । 
ज्ञानवात्‌ सदसज्ज्ञानी संभारयसंभृतः ॥ ५७ ॥ 
शाद्वतो विद्व राड्‌ योगी ध्यानं ध्येयो धियांपतिः । 
प्रत्यात्मवेद्यो ह्यचलः परमादस्त्रिकायधुक्‌ ॥ ५८ ॥ 
पञ्चकायात्मको बुद्धः पञ्चज्ञानारमको विभुः । 
पञ्चबुद्धात्ममुकुटः पञ्चचक्षुरसद्गध्‌क्‌ ॥ ५९ ॥ 
जनकः सवंबुद्धानां बुद्धपुत्रः परोवरः । 
प्रज्ञाभवोद्धबो योनि्धंमंयोनिभवान्तक्रत्‌ ॥ ६० ॥ 
घनैकसारो वच्रात्मा सद्योजातो जगत्पतिः । 
गगमनोद्धवः स्वयम्भू प्रज्ाज्ञानानलो महानु ॥ ६१ ॥ 
वैरोचनो महादीप्िज्ञानज्योतिविरोचनः । 
जगतप्रदीपो ज्ञानोल्को महातेजाः प्रभास्वरः ॥ ६२ ॥ 
विद्याराजोऽगरमन्त्रेशो मन्त्रराजो महाथंकृत्‌ । 
महोष्णीषोऽ्दुभुतोष्णीषो विरवदर्शी वियत्पतिः ॥ ६३ ॥ 
सवंबुद्धात्मभावाश्यो जगदानन्दलखोचनः । 
विश्वरूपी विधाता च पूज्यो,मान्यो महाक्रषिः ॥ ६४ ॥ 
कुलत्रयधरो मन्त्री महासमयमन्त्रधूक्‌ । 
रहनत्रयधरः श्रेष्ठस्त्रियानोत्तमदेशकः ॥ ६५ ॥ 
अमोघपाशो विजयी वज्रपाशो महाग्रहः । 
वजाङ्कुशो महापार, 

इति सुविशयुद्धधमंधातुज्ञानगाथाः पादोनपच्चविशतिः । 

वज्भे रवभोकरः ॥ ६६ ॥ 

क्रोधरादट्‌ षण्मुखो भीमः षण्णेत्रः षड्भुजो बली । 
दष्टराकरालः कङ्काखो हलाहृछः शताननः ॥ ६७ ॥ 


१० 


बौद्धस्तोचसंग्रह 
यमान्तको विघ्नराजो व्वेगो भयङ्करः । 
विधुष्टव्रो हृद्रो मायावच्रो महोदरः ॥ ६८ ॥ 
कुलिदोरो वच्रयोनिवं्रमण्डो नभोपमः । 
अचलेकजटाटोपो गजचमंपटाद्रंधृक्‌ ॥ ६९ ॥ 
हाहाकारो महाघोरो हीहीकारो भयानकः । 
अद्रहासो महाहासो वच्हासो महारवः ॥ ७० ॥ 
वस्त्व महासत्त्वो वजराजो महासुखः। 
वज्रचण्डो महामोदो वच्रहंका रहंकृतिः ॥ ७१॥ 
वच्रबाणायुधधरो वज्खडगो निकृन्तनः । ` 
विद्ववज्धरो व्री एकवच्री रणञ्जहुः ॥ ७२॥ 


वजज्वालाकरारक्षो वजज्वालारिरोरुहुः । 
वच्रावेशो महावेशः राताक्षो वज्ररखोचनः ॥ ७३ ॥ 


वज्रोमाङ्कुरतनुव॑ च रोमेकविग्रहः । 
वज्रकोटिनखारम्भो वज्सारघनच्छविः ॥ ७४ ॥ 


वज्मारधरः श्रीमान्‌ वच्राभरणभूषितः । 
हाहाट्व्हासौ निर्घोषो वजघोषः षडक्षरः ।! ७५ ॥ 
मञ्जुषोषो महानादस्त्रेखोक्येकरवो महान्‌ । 
आकाराधातुपयंन्तघोषो घोषवतां वरः । ७६ ॥ 
इत्यादशं्ञानगाथाः पादेन सार्धं दषा । 


तथताभूतने रात्म्यभूतकोटिरनक्षरः | 
शून्यतावादिवृषभो गम्भीरोदारगजंनः ॥ ७७ ॥ 


धमंशह्भो महाशब्दो धमंगण्डी महारणः । 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणो दशदिग्धमंदुन्दुमिः ॥ ७८ ॥ 
अरूपो रूपवानग्र्यो नानारूपो मनोमयः । 


सवरूपावभासश्रौरशेषप्रतिबिम्बधृक्‌ ॥ ७९ ॥ 
अप्रधृष्यो महेशाख्यस्त्रेधातुकमहेश्वरः । 
समुच्छताय॑मागंस्थो धमंकेतुमंहोदयः ॥ ८० ॥ 


ब्ेलोक्यैककुमाराङ्खः स्थविरो वृद्धः प्रजापतिः । 
द्रात्रिशल्लक्षणधरः कान्तस्तरेलोक्यसुन्दरः ॥ ८१ ॥ 


अद्रयपरमाोर्था नामसङ्कीतिः 


लोकन्ञानगुणाचार्यो लछोकाचार्यो विशारदः । 
नाथस्त्राता त्रिलोकाप्तः शरणं ताय्यनुत्तरः ॥ ८२॥ 


गगनाभोगसम्भोगः सवंज्ञज्ञानसागरः । 
अविद्याण्डकोशसंमेत्ता भवपन्जरदारणः ॥ ८३ ॥ 
रामितारोषसंक्टेशः संसाराणंवपारगः । 
ज्ञानाभिषेकमुकुटः सम्यक्संबुद्ध भूषणः ॥ ८४ ॥ 
्रिदुःखदुःखशमनस्त्यन्तोऽनन्तस्त्रिमुक्तिगः । 


सर्वावरणनिमुंक्त  आकारसमतां गतः ॥ ८५ ॥ 
सवक्छेदमलातीतसूयध्वानध्वगति गतः । 
सत्रंसतत्वमहानागो गुणरोखरदोखरः ॥। ८६ ॥ 
सर्वोपधिविनिमुक्तो व्योमवत्मंनि सुस्थितः । 
महाचिन्ताभणिधरः सवंरत्नोत्तमो विभुः ॥ ८७ ॥ 
महाकल्पतर स्फीतो महामद्रवटोत्तमः। 
सव॑स्वाथंङ्त्कर्ता हुतैषी सत्त्ववत्सङः ॥ ८८ ॥ 
शुभाशुभज्ञः कालन्ञः समयज्ञ: समयो विभुः । 
सत्त्वेन्द्रियज्ञो वेलन्ञो विमक्तित्रयकोविदः।॥ ८९ ॥ 
गुणी गुणज्ञो धर्मज्ञः प्रशस्तो मद्धंरोदयः। 
सवंमङ्गलमाङ्खल्यः कौतिलक्ष्मीयंशः शुभः ॥ ९० ॥ 
महोत्सवो महारवासो महानन्दो महारतिः । 
सत्कारः सछृतिरभूतिः प्रमोदः श्री॑शस्पतिः ॥ ९१ ॥ 
वरेण्यो वरदः श्रेष्ठः शरण्यः शरणोत्तमः । 
महाभयारिः प्रवरो . निःशेषभयनाशनः ॥ ९२॥ 
शिखी शिखण्डी जटिखो जटी मौण्डी किरीटिमान्‌ । 
पञ्चाननः पञ्चशिखः पञ्चचोरकरोखरः ॥ ९३ ॥ 
महाव्रतधरो मौञ्जी ब्रह्माचारी ब्रतोत्तमः । 
महातपास्तपोनिष्ठः स्नातको गौतमोऽग्रणीः ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मा ब्रह्ानिर्वाणमाप्तवानु । 
मुक्तिरमोक्षो विमोक्षाङ्धौ विमुक्तिः शान्तता शिवः । ९५ ॥ 
निर्वाणं निरवंतिः शान्तिः श्रेयो निर्याणमन्तगः । 
सुखदुःखान्तकरृन्तिष्ठा वे राग्यमुपधिक्षयः ॥ ९६ ॥ 


११ 


१२ 


वौष्धरतोत्रसंग्रहे 
अजयोभ्नुपमोऽव्यक्तो निराभासो < निरञ्जनः । 
निष्कलः सवंगो व्धापी सृष्ष्मो बीजमनाश्रवः ॥ ९७ ॥ 
अरजो विरजो विमलो वान्तदोषो निरामयः । 
सुपरबुद्धो विबुद्धात्मा सर्वज्ञः सवंवित्परः ॥ ९८ ॥ 
विज्ञानधमंतातीतो ज्ञानमद्वयरूपधृक्‌ । 
निविकल्पो निराभोगस्त्यध्वसंबुद्धकायंकृत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः । 
जानेकचक्षुरमलो जञानमू्िस्तथागतः ॥ १०० ॥ 
वागीश्वरो महावादी वादिराड्‌ वादिपृङ्गवः । 
वदतांवरो वरिष्ठो वादिसिहोऽपराजितः ।॥ १०१॥ 
समन्तदर्शी प्रामोद्यस्तेजोमारी सुदशनः । 
श्रीवत्सः सुप्रभो दीप्ति्भाभिासुरकरदयुतिः॥ १०२॥ 
महाभिषगवरः श्रेष्ठः राल्यहूर्ता निरुत्तरः । 
अरोषभेषज्यतरुः क्लेरव्याधिमंहारिपुः ॥ १०३ ॥ 
त्रैलोक्यतिलकः कान्तः श्रोमान्‌ नक्षत्रमण्डलः । 
दशदिग्ब्ोमप्य्यन्तो घमष्वजमहोच्छयः ।। १०४।। 


जगच्छत्रैकविपुलो मेत्रीक रुणमण्डलः । 
पद्मनृत्येर्वरः श्रोमान्‌ रूनच्छत्रो महाविभुः ॥ १०५ ॥ 
सर्व॑बुद्धमहाराजः सर्व॑बुद्धात्मभावधुक्‌ । 
सर्व॑बुदधमहायोगः सव॑बुद्धेकशासनः ॥ १०६ ॥ 
वच्ररत्नाभिषेकश्रीः सव॑रत्नाधिपेदवरः । 
सवंरोकेरव पतिः सर्वंवज्धराधिपः ॥ १०७ ॥ 
सर्व॑बुद्धमहाचित्तः सवंबुद्धमनोगतिः । 
सवंबुद्धमहाकायः सवंबुद्धस रस्वती ॥ १०८ ॥ 


वज्रसूय्यंमहालोको वच्ेन्दुविमलप्रभः । 
विरागादिमहारागो विडववर्णोज्ज्वलप्रभः ॥१०९॥ 
सम्बुद्धवज्पयंड्धौ बुद्ध संद्धोतिधमंधृक्‌ । 
बुद्धपद्योदवः श्रीमान्‌ सवेशषज्ञानकोषधुक्‌ ॥ ११० ॥ 
विदवमायाधरो राजा बुद्धविद्याधरो महान्‌ । 
वच्रतीक्ष्णो महा खड्गो विशुद्धः परमाक्षर ॥ १११ ॥ 


अद्वयपरमार्था नामसङ्गीतिः 


दुःखच्छेदमहायानव जधर्ममहायुधः 
िनजिग्‌. वच्रगाम्भीर्यो व्रबुद्धिय॑थाथेवित्‌ ॥ ११२ ॥ 
स्वंपारमितापूरौ सर्व॑भूमिविभूषणः 1 
धिलुद्धधर्मनैरातम्यः सम्य निन्दुहृतपरभः ॥ ११३ ॥ 
मायाजारमहोद्योगः सवंतन्त्राधिपः परः । 
अशेषव पयंङ्को निःशेषन्ञानकायधुक्‌ ॥ ११४1 
समन्तभद्रः सुमतिः क्षितिगर्भो जगदुधुतिः । 
सवंबुद्धमहागर्भो ' विहवनिर्माणचक्रधृक्‌ । ११५ ॥ 


सवंभावस्वभावाग्युः सवेभावस्वभावधुक्‌ । 
अनूत्पादधर्मा विश्वाः सवंधर्मस्वभावधृक्‌ ॥ ११६॥ 
एकक्षणमहा प्राज्ञः सवंधर्मावनोधधूक्‌ । 
स्व॑धर्माभिसमयो भूतान्तमुनिरग्रधीः ॥ ११७ ॥ 
स्तिमितः सूप्रसन्नात्मा सम्यर्वसंबुद्धबोधिधुक्‌ । 
प्रत्यक्षः स्व॑नुद्धानां ज्ञानाचिः सुप्रमास्वरः ॥ ११८ ॥ 


इति प्रत्यवेक्षणज्ञानगाथाः द्वाचत्वारिंशत्‌ । 


इष्टार्थसाधकः परः सर्वापायविशोधकः । 
सं्व॑स्वोत्तमो. नाथः सवं सत्वप्रमोचकः ।। ११९) 


क्लेशसंग्रामशरेकः अज्ञानरिपुदपंहा । 
धीष्पृङ्खा ररः श्रीमान्‌ वीरबीभ्सरूपधृक्‌ ॥ १२० ॥ 
बाहुदण्डशताक्षेपपदनिक्षेपनत्तंनः } 
श्रीमच्छतभुजाभोगगगनाभोगनत्तंनः ।॥ १२१ ॥ 
एकपादतलक्रान्तमहीमण्डतले स्थितः 1 
ब्रह्माण्डदिखराक्रान्तपादाङ्गुष्ठनखे स्थितः ॥ १२२ ॥ 
एकार्थोऽ्धयधर्माथंः परमार्थोऽविनदवरः । 
नानाविज्ञप्तिरूपाथंदिचत्तविज्ञानसंततिः ॥ १२२ ॥ 
अशेषभावाथं रतिः शुन्यतारतिरग्रधीः । 
भवरागाद्यतीत्च भवत्रयमहारतिः ॥ १२४ ॥ 


शुद्धः शुभ्राभ्रधवलः शरच्चन्द्रांशुसुप्रभः । 
बाराकंमण्डलच्छायो महारागनखप्रभः ॥ १२५ ॥ 


१३ 


९४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 
टनद्रनीलाग्रसच्चीरो महानीरकचाग्रधुक्‌ । 
महामणिमयूखश्रीवृंदध निर्वाणभूषणः ॥ १२६ ॥ 
लोकधातुशताकम्पी ऋद्धिपादमहाक्रमः । ` 
महास्मृतिधरस्तत्त्वश्चतुःस्मतिसमाधिराद्‌ ॥ १२७ ॥ 
बोध्यङ्खकुसुमामोदस्तथागतगुणोदधिः । 
अष्टाङ्खमाग॑नयवित्‌ सम्यक्संबुद्धमागंवित्‌ ॥ १२८ ॥ 
सर्व॑स्वमहासद्खो निःसङ्गो गगनोपमः । 
सवंसत्तवमनोजातः सवंसत्वमनोजवः ॥ १३९ ॥ 
सर्व॑स्त्वेलरियाथंज्ञः सवंसत्तवमनोहुरः । 
पच्चस्कन्धाथंतत्तवज्ञः पञ्चस्कन्धविशुद्धधुक्‌ । १२० ॥ 
स्वनिर्याणकोरिस्थः  सवंनिर्याणकोविदः 
स्व॑निर्याणमागंस्थः स्व॑निर्याणदेशकः ॥। १३१ ॥ 
द्ादशाङ्खभवोच्छातो दादशाकारंशुद्धधुक्‌ । 
चतुःसत्यनयाकारो अष्टज्ञानावबोधधृक्‌ ॥ १३२ ॥ 
द्वादशाकारसत्याथंः षोडशाकारततत्ववित्‌ । 
विशत्याकारसंबोधिविनुदधः सवंवित्परः ॥ १३३ ॥ 
अमेयबद्धनिर्माणकायकोटिविभावकः । 
स्वंश्षणाभिसमयः सवचित्तक्षणाथंवित्‌ ॥ १३४ ॥ 
नानायाननयोपायजगद्थंविभावकः । 
यानत्रितयनिर्यात एकयानफले स्थितः ॥ १३५ ॥ 


क्ठेरधातुविशुद्धात्मा कर्मधातुक्षयङ्कुरः । 
ओघोदधिसमुत्तीर्णो योगकान्तारनिसृतः ।॥ १३६ ॥ 
क्लेशोपक्लेशसंक्लेशसुप्रहीणसवासनः । 
्रज्ञोपायमहाकरुणा अमोघजगदथंरत्‌ ॥ १३७॥ 
सर्वसंज्ञाप्रहोणार्थो विज्ञानार्थो निरोधक्रत्‌ । 
सवंसत्त्वमनोविषयः सर्वंसत्वमनोगतिः ॥ १३८ ॥ 
सवंसततवमनोऽन्तस्थस्तच्चित्तसमताङ्गतः । 
सवंसत्वमनोह्वादी सवंसत्त्वमनोरतिः ॥ १३९ ॥ 


सिद्धान्तो विश्रमापेतः सवंश्रान्तिविवजितः । 
निसंदिग्धमतिस्ठ्यथः सर्वाथस्त्रगुणात्मकः ॥ १४० ॥ 


अद्रयपरमार्था नामसद्खीतिः 


पञ्चस्कन्धार्थस्त्िकाखः सवंक्षणविभावकः । 


एकक्षणाभिसंबुदः सवंबुद्धस्वभावधुक्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनङ्खकायः कायाग्युः कायकोटिविभावकेः । 
अहोषरूपसन्दर्शी रत्नकेतुमंहामणिः ॥ १४२ ॥ 


इति समताज्ञानगायाश्चतुवि्षतिः । 


सवसं बुदधबोद्धव्यो बुद्धबोधिरनुत्तरः । 
अनक्षरो मन्त्रयोनिमंहामन्त्र कुलत्रयः ॥ १४२ ॥ 
सवंमन्त्रा्थंजनको महाबिन्दु रनक्षरः । 


पञ्चाक्षरो महाशल्यो बिन्दुशूल्यः षडक्षरः ॥ १४४ ॥ 
सर्वकारो निराकारः षोडशाध्धिबिन्दुधृक्‌ । 

अकलः करनातीर्चतुरथ॑ध्यानकोटिधुक्‌ ॥ १४५ ॥ 
सवंध्यानकराभिन्ञः समाधिकुरगोत्रवित्‌ । 

समाधिकायः कायाग्युः सवंसंभोगकायराद्‌ ॥ १४६ ॥ 
निर्माणकायः कायाग्यो बुद्निर्माणवंशधुक्‌ 
दशदिग्विर्वनिर्माणो यथावज्जगदर्थ्रत्‌ ॥ १४७ ॥ 
देवातिदेवो देवेन्द्रः सुरेन्द्र दानवाधिपः 
अमरेनद्रः सुरगुरुः प्रमथः प्रमथेदवरः ॥ १४८ ॥ 
उत्तीणभवकान्तार एकः शास्ता जगद्गुरुः । 

प्रख्यातदशदिग्टोको धमंदानपतिमंहान्‌ ॥ १४९ ॥ 
मैत्रीसन्नाहसन्नद्धः करुणाव्म॑वमितः 
प्रज्ञाखड्गो धनुर्बाणः क्टेगाज्ञानरणञ्जहः ॥ १५० ॥ 
मारारिर्मारजिद्री र्चतुर्मारभयान्तछृत्‌ 

सवंमारचमूजेता सम्बद्धो खोकनायकः ॥ १५१ ॥ 
वन्यः पुज्योऽभिवाद्यङ्च माननीयदच नित्यराः 
अचंनीयतमो मान्यो नमस्यः परमो गुरुः ।। १५२॥ 
्रैलोक्यैकक्रमगतिर्व्योमपय्यंन्तविक्रमः । 

्ैविद्यः श्वोत्रियः पतः षडभिज्ञः षडनुस्मृतिः ॥ १५३ ॥ 
बोधिसत्वो महासत्वो लोकातीतो महद्धिकः । 

्रज्ञापारमितानिष्ठः ्रज्ञातत्त्वत्वमागतः ।। १५४ ॥ 


१५ 


१६ नौद्धस्तोत्रसंगरहे 


आस्मवित्यरवित्सवः स्वीयो हयग्रपुद्गलः । 
सर्वोपमामतिक्रान्तो ज्ञेयो ज्ञानाधिपः परः ॥ १५५ ॥ 


धमंदानपतिः ्रेष्ठस्चतुमुद्राथेदेरकः । 

पयुंपास्यतमो जगतां निर्याणत्रययायिनाम्‌ ॥ १५९ ॥ 

परमार्थविशुदश्रीस्त्रेलोक्यसुभगो महानु । 

सवंसम्पत्करः श्रीमान्‌ मञ्जुश्रीः श्रीमतांवरः ॥ १५७ ॥ 
इति कृत्यानुष्ठानज्ञानगाथाः पञ्चदश । 


नमस्ते वरदवचजराग्यु भूतकोटे नमोस्तु ते । 

नमस्ते रात्यतागभं बुद्धबोधे नमोस्तु ते ॥ १५८ ॥ 
बद्धराग नमस्तेऽस्तु बुद्धकाम नमो नमः। 
बुदधप्रीते नमस्तुभ्यं बुदधमोद नमो नमः॥ १५९ ॥ 
बुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बुदधहासं नमो नमः । 
बुद्धवाच नमस्तुभ्यं बुद्धभाव नमो नमः ॥ १६० ॥ 
अभवोद्धव नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धसंभव । 
गगनोन्व नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्ञानसंभव ॥ १६१ ॥ 
मायाजालं नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धनाटक । 

नमस्ते सवंसर्वेभ्यो ज्ञानकाय नमोऽस्तु ते ॥ १६२॥ 


इति पञ्चतथागतज्ञानस्तुतिगाथाः पञ्च । 


इयमसौ वज्रपाणे: वज्धरभगवतो ज्ञानमूतंः सवंतथागतज्ञानकायस्य मज्नु- 
श्रीज्ञानसच्वस्यवेणिकपरिशगुद्धा नामसङ्गीतिस्तवानुत्तरप्रीतिप्रासादमहोद्धिल्य 
संजननार्थ, कायवादमनोगृह्यपरिशुद्धये, अपरिपूणंपरः इ भूमिपारमितापृष्य- 
ज्ञानसंभारपरिपूरिपरिशुद्धये, अनधिगतानुत्तराथंस्याधिगमाथ, अप्राप्तस्य प्राप्त्यै, 
यावल्सव॑तथागतसवंधरमंनत्रीसंधारणार्थं च मया देशिता, संप्रकादिता, विवृता, 
विभजितोत्तानीकृता, अधिष्ठिता चेयं मया वज्रपाणे व्रज्रधर तव सन्ताने चित्ते 
सर्व॑मन्त्रधमंताधिष्ठानेनेति ॥ १६३ ॥ 


इति प्रयमधक्रस्येयमनुशंसा एकादा पदानि 
पुनरपरमियं वज्रपाणे वज्रधर नामसङ्गीतिः सुपरिशुद्धा, पर्यवदाता, सवंञ- 


ज्ञानकायवाडमनोगुह्यभूता, सवं तथागतानां बुद्धबोचिः, सम्यक्संबुद्धानामभिसमयः, 
सवंतथागतानामनुत्तरः, धरम॑धातुगतिः सुगतानामू, सवंमा रबरुपराजयो जिनानामू, 


अद्वयपरमार्था नामसङ्खीतिः १७ 


ददाबलवलिता स्वदशबलानाम्‌, सवंज्ञता सवजञजञानानामागमः स्वधर्माणाम्‌, 
समुदागमः सवंबुद्धर्माणाम्‌, विमलसुपरिशुदधपुण्यज्ञानसंभा परिपरी सवंमहा- 
बोधिस्वानाम्‌, प्रसूतिः सवंशरावकम्रसयेकनुद्धानाम्‌, क्षेत्रं सवदेवमनुष्यसम्पत्तः, 
प्रतिष्ठा महायानस्य, संभवो बोधिसत्वचर्यायाः, निष्ठा सम्यगार्यमागंस्य, निकषो 
विमुक्तीनाम्‌, उत्पत्तिनिर्वाणमार्गस्य, अनुच्छेदस्तथागतवंशरय, प्रवद्धिमंहाबोधि- 
स्वकुरुगोत्रस्य, निग्रहः सवंपरप्रवादिनाम्‌, विध्वंसनं सवं तोथिकानाम्‌, पराजय- 
दचतु्मारबलचमूसेनायाः, संग्रहः सव॑सत्तवानाम्‌, आरय॑मार्गपरिपाकः सवंनिर्याण- 
यायिनाम्‌, समाधि्चतुत्रंहाविहारविहारिणाम्‌, ध्यानमेकाग्रचित्तानाम्‌, योगः 
कायवाद्मनोऽभियुक्तानाम्‌, विसंयोगः सर्व॑संयोजनानाम्‌, प्रहाणं सवंक्छेशोपक्ले- 
शानाम्‌, व्युपशामः सर्वावरणानाम्‌, विमुक्तिः स्वंबन्धनानाम्‌, मोक्षः सर्वोपधीनाम्‌, 
शान्तिः सवंचित्तोपप्ठवानाम्‌, आकरः सवंसम्पत्तीनाम्‌, परिहाणिः सवंविप- 
तीनाम्‌, पिधानं सर्वापायद्राराणाभर, सत्पथो विमुक्तिपुरस्य, अप्रवृत्तिः संसार 
चक्ररय, प्रवन्त॑नं धर्मचक्रस्य, उच्छ्ितिछत्रध्वजपताका तथागतशासनस्य, अधिष्ठानं 
सर्वधमदेशनायाः, क्षिप्रसिद्धमंन्वमुखचर्याचारिणां बोधिसत्वानाम्‌, भावनाधि- 
गमः प्रह्लापारमिताभियुक्तानां बोधिसत्त्वानाम्‌, शूत्यताप्रतिवेधोऽ्धयप्रतिवेध- 
भावनाभियुक्तानाम्‌, निष्पत्तिः सवंपारमितासंभारस्य, परिशुद्धिः सवंभूमिपार- 
मितापस्पूर्याणाम्‌, प्रतिवेधः सम्यक्‌चतुरा्य॑सत्यानाम्‌, सवंधर्मेकचित्तप्र- 
तिवेधकश्चतुःस्मृत्युपस्थानानाम्‌, यावच्छन्दपरिसमाप्षिः सवंबुद्धगुणानामियं 
नामसङ्गीतिः ॥ 


इति द्वितीयचक्रस्येयमनुक्षंसापदानि द्रापत्नारत्‌ । 


पुनरपरं वज्रपाणे वज्रधर इयं नामसङ्खीतिः सव॑सत्त्वानामशेषकायवाङ्मनः- 
समुदाचारपापप्रशमनी, स्व॑सत्त्वानां सर्वापायविशोधिनी, सवंदुगंतिनिवारिणी, 
सवंकर्मावरणसमुच्छेदनक री, सर्वष्टक्षणसमुत्पादस्यानुत्पादनकरी, अष्टमहाभय- 
वयुपरमनकरी, सवंदुःस्वप्नविनाशनकरी, सवंदुरनिमित्तव्यपोहनक री, दु.शकुनविष्न- 
वयुपशमनकरी, स्वमा रारिकमंदूरीकरणी, सवंक्‌शरमूरपुण्योपचयकरी, सर्वायो- 
निशोमनसिकारस्यानुत्पादनकरी, सवंमदमानदर्पाहङ्धुम रनिर्घातनकरी, सवंदूःख- 
दौम॑नस्यानुत्पादनकरी, सव॑तथागतानां हृदयभूता, स्व॑बुदधबोधिसतत्वानां गुह्य- 
भृता, सव॑श्रावकप्रतयेकबुद्धानां रहस्यमूता, सवंमद्रामन्त्रभूता, सवंधर्मानभिकाप्य- 
वादिनां स्मृतिसम्प्रजन्यसंजननी, अनुत्तरप्ज्ञामेधाकरो, आरोग्यबल यंसम्पत्करी, 
श्रीशुभशान्तिकल्याणप्रव्धंनकरी, यशःकीतिशरोकस्तुतिप्रकाशनक री, सर्व॑ग्या- 
धिमहाभयव्युपडमनकरी, पूततरा पूतत राणाम्‌, पवित्रतरा पवित्रतराणाम्‌, 
धन्यतमा धन्यतमानास्‌, स्वमा ङ्ल्यतमा स्वंमाङ्गल्यतमानाम्‌, शरणं शरणाथि- 
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नाम्‌, लयनं रयना्थिनाम्‌, त्राणं त्राणाधिनास्‌, परायणं परायणानामर, द्वीपभूता 
दीपानाम्‌, अगतिकानामनुत्तरगतिभूता, यानपात्रभूता भवसागरपारगामिनास्‌, 
महाभैषज्यराजभूता सवंव्याधिनिर्घातनतया, प्रज्ञाभूता हैयोपादेयभावविभावन- 
तया, ज्ञानारोकभूता सवंतमोज्धकारकुदृष्टथपनयनाय, चिन्तामणि राजभूता 
सर्वंसतत्वारयाभिप्रायपरिपूरणाय, सव॑ज्ञन्ञानमूता मञ्जुधीज्ञानकायगप्रतिलम्माय, 
परिुदक्ञानादरभूता पञ्चच्षु-प्रतिलम्भाय, षटुपारमितापरिपूरीभूता आमिषाभय- 
धमेदानोत्सृुजनतया, दशभूमिप्रतिरम्बभूता पण्यज्ञानसंभा रसमांधिप रपूरणतया, 
अद्रयधरममता दयधमंविगतस्वादतथतारूपता अनन्यध मं ताध्या रोपविगत्तत्वाद्‌, भूत- 
कोटिरूपता परिशुदधसवंतथागतज्ञानकायस्वभावतया, सर्वाका रमहाशून्यतारूपता 
मरोषकुदुष्टिगतिगहननिर्षातनतया, सवधर्मानभिलाप्यखूपेयं नामसङ्गीतिः यदु- 
ताद्रयधमम॑तावतारणार्थं नामसंधारणप्रकाशनतया ॥ 


इति तृतीय चक्कस्येयमनुशंसापदानि द्वापञ्चादात्‌ 1 


पुनरपरं वज्रपाणे वज्रधर कदिचत्‌ कुलपुत्रो वा कुरुदुहिता वा मन्तरमुखचर्या- 
चारी इमां भगवतो मञ्जुश्रीज्ञानसत्तवस्य सवंतघागतज्ञानकायस्य भगवतो ज्ञान- 
मूत रद्वयपरमार्था नामसङ्कीति नामचूडामणि सकलरपरिसमाप्तामन्यूनामखण्डामेभि- 
रेव गाथापदव्यजञ्जनैः प्रत्यहं त्रिकालं धारयिष्यति, वाचयिष्यति, पयंवाप्स्यति, 
योनिश्च मनसि करिष्यति, परेभ्यश्च विस्तरेण यथासमयं यथावत्संप्रकाशयिष्यति, 
प्रत्येकं चान्यतमान्यतमं नामार्थं॑मज्ञश्ीज्ञानकायमालम्बनीकृत्य एकाग्रमनसा 
भावयिष्यति, अधिमुक्तिततत्वमनस्का राभ्यां समन्तमुखविदहारविहारी सवंधमंप्रतिवे- 
धिकया परमया अनाविल्या प्रज्ञाविद्धया श्रद्धया समन्वागतः सनु तस्य तपध्वाब- 
संगिनः सव॑बुदधबोधिसत््वाः संगम्य समागम्य सवंधम॑मुखान्युपदशंयिष्यन्ति, 
आत्मभावं चोपदयिष्यन्ति, सवंबुद्धबोधिसत््वाधिष्ठानं च  सवंकायवाङ्मनोभि- 
स्तस्य सन्ताने चित्ते सम्यगधिष्ठास्पन्ति, सवंबुद्धबोधिसत्तवानुग्रहेण चानुग्रहष्यन्ति, 
पवंधमवेशारदप्रतिभानश्चोपसंहरिष्यन्ति, सर्वाहच्छावकप्रतयेकवुद्धाश्चायधर्म- 
प्रमाणतयात्मभावं चोपदरंयिष्यन्ति, दर्दान्तदमकार्च महाक्रोधराजानो महावज- 
धरादयो जगत्पस्त्राणभूता नानानिर्माणकायं रोजोबरं तेजोऽप्रषृष्यतां सरव॑मन्त्र- 
मद्राभिसमयमण्डलान्युपसंहरिष्यन्ति, अशेषार्च मन्त्रमहाविद्याराब्यः सवंविघ्न- 
विनायकमारारिपरत्यद्किरामहापराजिताः सरात्रिन्दिवं प्रतिक्षणं सरवेर्यापथेषु 
रक्नावरणगु्ति करिष्यन्ति, ये च ब्रहयन्रोषनरश्रनारायणसनत्कुमा रमहेश्व रकाति- 
केयमहाकालनन्दकेरवरयमवरुणकूवेरहारतीदशदिग्लोकपालार्च ते स्वे सततसं- 
मितं रात्रिन्दिवं गच्छतस्तिष्वतः शयानस्य निषण्णस्य स्वपतो जाग्रतः समाहि- 
तस्यासमाहितस्य च॒ एकाकिना बहुजनमध्ये गतस्य यावदुग्रामनगरनिग मजन- 
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पदराष्ट्‌ राजधानीगतस्य इन्द्रकीररथ्याप्रतोरीवीथीनग रद्वारराजमागं चत्वर- 
शङ्काटकनग रान्तरपणपण्यशालामध्यगतस्य  यावच्छूल्यागारगि रिकन्दरनदी- 
वनगहुनोपग तस्य उच्छष्टस्यानुच्छिष्टस्य मत्तस्य प्रमत्तस्य सदा सवथा रक्षावरः- 
णगुध्ति करिष्यन्ति, रात्रिन्दिवं च परं स्वस्त्ययनं करिष्यन्ति, ये चान्ये देवनाग - 
यक्षगन्धर्वासुरग रुडकिन्न रमहोरगमनुष्याऽमनृष्या ये चान्ये ग्रहुनक्षत्रगणपतयो 
यार्चव॒सप्तमातरो यास्व यक्षिणीराक्षसीपिक्षाच्यस्ताः सर्वाः सहिताः समग्र: 
ससैन्याः सपरीवाराः सरवर्या पथेषु परां रक्षावरणगु्ति करिष्यन्ति, परं च. तस्य 
काये ओजोबलं प्रक्षेपस्यन्ति, आरोग्यमायुर्द्ध चोपसंहरिष्यन्ति ॥ 


इति चतु्थंचक्रस्येयमनक्षंसापदान्येकोनविश्तिः । 


पुनरपरं वज्रपाणे वचज्धर य इमां नामसङ्गीति नामचूडार्माणं प्रत्यहम- 
खण्डसमाधानतस्त्रिकृत्वा कण्ठगतामावतंयिष्यति, पृस्तकगतां वा पठमानः 
प्रवत्तयिष्यति, भगवतो मञ्जुश्रीज्ञानसतत्वस्य रूपमालम्बयन्‌, तद्रूपमनुचिन्तयनु 
तद्रूपमनुध्यायन्‌ तमेवं रूपं निर्माणकायैनं चिरादेव विनयवंशमुपादाय रक्षति, 
गगनतरुगताइच बुद्धबोधिसत्वाः नानानिर्माणरूपकायैः सहगता रक्षन्ति, न च 
तस्य सत्त्वस्थ जातु कथमपि दुग॑त्यपायपतनं भविष्यति, न नीचकुलोपपत्तिभ- 
विष्यति, न प्रत्यन्तजनपदोपपत्तिभंविष्यति, न हीनेन्दरियो भविष्यति, न मिथ्या- 
द्ष्टिकुरोपपत्तिभंविष्यति, नाबुद्धकेषु बद्क्षेत्रषूतपत्स्यते, न च बुद्धोत्पादिमु- 
खता तद्देशितधर्मविमुखपरोक्षता भविष्यति, न च दीरघयुष्केषु देवेषूत्पतस्यते, न 
च दुर्भक्षरोगशस्तरान्तकल्येषु-पत्स्यते, न॒ च पञ्चकषायकाकेषूत्पत्स्यते, न च 
राजशत्रुचोरभयं भविष्यति, न सर्वोपकरणवेकल्यदारिद्रयभयं भविष्यति, नाश्लो- 
कामभ्याख्याननिन्दायशोऽकीतिभयं भविष्यति, सुजातिकुलगोत्रसम्पन्नर्च भविष्यति, 
समन्तप्रासादिकरूपवणंसमन्वाग तश्च भविष्यति, प्रियो मन आपः परमसुखसं- 
वासः प्रियदशंनश्च, लोकानां भविष्यति, शुभसौभाग्यादेयवाक्यर्च कोकानां 
भविष्यति, यत्र यत्रोपपत्स्यते तत्र तत्र जातिस्मरो भविष्यति, महाभोगः महा- 
परीवारोऽक्षयपरीवारस्च भविष्यति, अग्रणीः सवंसस्वानामग्रगुणसमन्वागतो 
भविष्यति, प्रकृत्या च षट्पारमितागुणसमन्वागतो भविष्यति, चतुत्रह्यविहार- 
विहारी भविष्यति, स्मृतिसंप्रजन्योपायबलप्रणिधिज्ञानसमन्वाग तश्च भविष्यति, 
सर्वंशास््रविदारदो वाग्मी च भविष्यति, ह्यष्टगागजडः पटु्च॒ भविष्यति, 
दक्षोऽनलसः संतुष्टो महार्थो वितुष्णङ्च भविष्यति, परमविदवासी च सवंसच्वाना- 
माचायंगुरुसंमतस्च भविष्यति, अश्रुतपूर्वाणि च तस्य सवंरिल्पकलाभिन्ञाज्ञान- 
शास्त्राणि चार्थ॑तो ग्रन्थतस्व प्रतिभासमागमिष्यन्ति, सुपरिशुद्धशीलाजीवसमुदा- 
चास्वारी च भविष्यति, सूपरत्रिजितः रूपसंपन्न्च भविष्यति, अप्रमुषितस्व्॑ता 
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बोधिचित्तदच भविष्यति, न जातु श्रावकाहंतुपरतयेकबुद्धनियमावन्रान्तिगतदच 
भविष्यति 
इति पञ्चमचक्रस्येयमनुञंसापदान्येकपञ्चाशत्‌ । | 
एवं वज्रपाणे वज्रधर अप्रमेयगुणसमन्वागतोऽसौ मन्त्रमुखचर्याचारी 
भविष्यति, अन्येदचाप्रमेयैरेवंप्रकारैगंणगणेः समन्वागतो भविष्यति, अचि रादेन 
वज्रपाणे वज्रधर परमाथंनामसङ्खीतिसंधारकः पुरुषपुदृगलः सुसंभृतपुण्यज्ञान- 
संभार क्षिप्रतरं बुद्धगुणान्समुदानीयानुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसं भोत्स्यते, अन- 


ल्पकल्पापरिनिर्वाणधर्माणां सवंसत्वानामनुत्तरधमदिशकोऽधिष्ठाता दशदिक्सद्धमं- 
दन्दुभि्धमंराजः ॥ 


इति षष्ठचक्रस्येयमनुशंसाप्रमेया । 


ॐ सर्व॑धर्माभावस्वभावविुद्धवज् अ भा अं अः प्रकृतिपरिशुद्धाः सवर्मा 
यदुत सवंतथागतज्ञानकायस्य मञ्जुश्रीपरिगुद्धितामुपादायेति । 
अआ सवंतथागतहूदय हर हर ॐ हँ हवीं भगवन्‌ ज्ञानमूतिवागीरवर 
महावाचः सव॑धर्मगगनामलसुपरिशुद्धधमेधातुज्ञानगभं भः। | 
इति सन्त्रविन्यासः ॥ 
अथ वज्रधरः श्रोमान्‌ हृष्टतुष्टः कृताञ्जलिः । 
प्रणम्य गाथं संबुद्धं भगवन्तं तथागतम्‌ ॥ 
अन्यश्च बहुभिनथिगुहयेन्रेवंजपाणिभिः । 
स सार्ध क्रोधराजानैः प्रोवाचोच्चेरिदं वचः ॥ 


अनुमोदामहे नाथ साधु साधु सुभाषितम्‌] 
कृतोऽस्माकं महानथंः सम्यक्संबोधिप्रापकः ॥ 


जगतदचाप्यनाथस्य विमुक्तिफलकारूक्षिणः । 

श्रेयोमार्गो विशुद्धोऽयं मायाजालनयोदितः ॥ 

गम्भीरोदारवपुट्यो महार्थो जगदथंकृत्‌ । 

बद्धानां विषयो ह्येष सम्यक्संुद्धभाषितः ॥ 
इति उपसंहारगाथाः पञ्च 1 


आ्यमायाजारूषोडशासाहसिकान्महायोगतन्त्रान्तःपातिसमाधिनारपटलाद्‌ 
भगवता श्नीश्चाक्यमुनिना भाषिता भगवतो मञ्जुभीज्ञानसतत्वस्या- 
दरयपरमार्था नामसङ्खीतिः परिसमाप्ता । 


॥/ 


¢ [| 
अध्यधशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
आचायंमातुचेटविरचितम्‌ 
१ उपोद्धातः 
नमो बुद्धाय 
सवंदा सवथा सवं यस्य. दोषा न सन्ति ह । 
सर्वे सर्वाभिसारेण यत्र चावस्थिता गुणाः ॥ १॥ 
तमव शरणं गन्त तं स्तोतुं तमुपासितुम । 
तस्येव शासने स्थातुं न्याय्यं यद्यस्ति चेतना ॥ २॥ | 


सवासनाश्च ते दोषा न सन्त्येकस्य तायिनः । 
सरवे सवंविदः सन्ति गुणास्ते चानपायिनः ॥ ३॥ 


न हि प्रतिनिविष्टोऽपि मनोवाक्कायकर्ंसु । 
सह॒ धर्मेण लभते करिचडगवतोऽन्तरम्‌ ।। ४॥ 
सोऽहं प्राप्य मनुष्यत्वं ससद्धमंमहोत्सवम्‌ । 
महा्ण॑वयुगच्छिद्रकूमंग्रीवापंणोपमम्‌ ॥ ५॥ 
अनित्यताव्यनुसृतां कम॑च्छिद्रससंशयाम्‌ । 
आत्तसारां करिष्यामि कथं नेमां सरस्वतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यसंख्येयविषयानवेत्यापि गुणान्मुनेः । 
तदेकदेशप्रणयः क्रियते स्वाथंगौरवात्‌ ॥ ७॥ 
स्वयम्भुवे नमस्तेऽस्तु प्रभूतादुभुतकमणे । 
यस्य संख्याप्रभावाभ्यां न गुणेष्वरित निद्चयः ॥ ८ ॥ 
इयन्त इति नास्त्यन्त ईदृशा इति का कथा । 
पुण्या इत्येव तु गुणान्प्रति ते मुखरा वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपोदृघातस्तवो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


२९ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 

हेतुस्तव; 
विषह्यमविषह्यं वेस्यवधूय॒ विचारणाम्‌ । 
स्वयमभ्युपपन्नं॑ते निराकरन्दमिदं जगत्‌ ॥ १० \\ 


अव्यापारितसाधुस्त्वं त्वमकारणवत्सरः ' । 
असंस्तुतसखाश्च त्वमनवस्कृतबान्धवः ॥ ११॥ 


स्वमांसान्यपि दत्तानि वस्तुष्वन्येषु का कथा । 
प्राणैरपि स्वया साधो मानितः प्रणयी जनः ॥ १२॥ 


स्वैः शरीरः शरीराणि प्राणैः प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
जिघांसुभिर्पात्तानां ऋतानि शतशस्त्वया ॥ १२ ॥ 
न दुर्॑तिभ्थांनेष्टा[म्या]मभिप्ार्थयता मतिम । 
केवलाशयशुद्धयैव शोर सातमीकृतं त्वया ॥ १४ ॥ 
निह्यानां नित्यविक्षेपाद्‌जूनां नित्यसेवनात्‌ । 
कर्मणां परिशुद्धानां त्वमेकायनतां गतः ॥ १५ ॥ 
पीड्यमानेन बहुशस्त्वया = कल्याणचेतसा । 
वेशेषु विवृतं तेजो जनः किरष्टोऽनुकम्पितः ॥ १६ ॥ 
परार्थे त्यजतः प्राणान या प्रीतिरभवत्‌ तव । 
न सा नष्टोपलब्धेषु प्राणेषु प्राणिनां भवेत्‌ 1। १७ ॥ 


यद्रना निखक्षस्य च्छिमानस्य तेस्त्‌ 1 
वधकेष्वपि सत्वेषु कारुण्यमभवतु प्रभो ॥ १८ ॥। 


सम्यक्सम्बोधिबीजस्य चित्तरत्नस्य तस्य ते । 
त्वमेव वीर सारज्ञो द्रे तस्येतरो जनः ॥ १९॥ 
नाहत्वा दुष्करं कमं दुरंभं रुभ्यते पदम्‌ । 
इत्यात्मनिरपेक्षेण वों संवधितं त्वया । २०) 


विरोषोत्कषंनियमो न कदाचिदभूत्‌ तव । 
अतस्त्वयि विशेषाणां चिन्नस्तरतमक्रमः ॥ २१ ॥ 


सुुखेष्वपि सद्धोऽमूत्‌ सफरेषु समाधिषु । 
न ते नित्यानुबद्धस्य महाकरुणया हदि ॥ २२ ॥ 


अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
त्वादृहान्‌ पीडयत्येव नानुगृह्णयति तत्‌ सुखम्‌ । 
प्रणीतमपि संदुवृत्त॒ यदसाधारणं परैः ॥ २३॥ 


विभिश्रात्‌ सारमादत्तं सर्वं पीतमकल्मषम्‌ । 
त्वया सूक्तं दुख्वतं तु विषवत्‌ परिर्वाजतम्‌ ॥ २४ ॥ 


क्रीणता रतनसारन्ञ प्राणैरपि सुभाषितम्‌ । 
पराक्रान्तं त्वया बोधौ तासु तासूपपत्तिषु ॥ २५ ॥ 


इति त्रिभिरसंख्येयैरेवमुचयच्छता स्वया । 
व्यवसायद्वितीयेन प्राप्तं पदमनुत्तरम्‌ ॥ २६॥ 


हेतु्तवो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


३ निरुपमस्तव : 
अकृत्वर्या . विरिष्टेषु हीनाननवमत्य च । 
अगस्वा सदृशः स्पर्धां त्वं लोके श्रेष्ठतां गतः ॥ २७ ॥ 
हेतुष्वभिनिवेकशोऽमूद्‌ गुणानां न फठेषु ते । 
तेन सम्यक्प्रतिपदा त्वयि निष्ठां गुणा गताः ॥ २८ ॥ 
तथात्मा प्रचयं नीतस्त्वया सुचरितेयंथा । 
पुण्यायतनतां प्राप्तान्यपि पादर्जांसि ते॥२९॥ 
कशंयित्वोदुधृता दोषा वधंयित्वा विशोधिताः} 
गुणस्तेन सुनीतेन परां सिद्धि स्वमध्यगाः ॥ ३० ॥ 
तथा सर्वाभिसारेण दोषेषु प्रहृतं त्वया। 
यथैषामात्मसन्ताने वासनापि न शेषिता ॥ ३१॥ 
तथा संभृत्य संभृत्य स्वयात्मन्याहिता गुणाः । 
प्रतिरूपकमप्येषां यथा नान्यत्र दुद्यते ।॥ ३२॥ 


उपघातावरणवन्मितकालं प्रदेहि च। 
सुलभातिशयं सवंमुपमावस्तु लौकिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अद्रन्दरिनामगम्यानां ध्रुवाणामनिर्वतिनाम्‌ 1 
अनुत्तराणां का तहि गुणानामुपमास्स्तु ते॥ २३४॥ 


२६ 


बौद्धस्तोत्रसंगरहे 
गोष्पदोत्तानतां याति गाम्भीर्यं रवणाम्भसः। 
यदा ते वबुद्धिगाम्भीयंमगाधापारमीक्ष्यते ॥ ३५॥ 


रिरीषयकष्माग्रलघु स्थैर्यं भवति पार्थिवम्‌ । 
अकम्प्ये सर्वधर्माणां त्वत्स्थरयेऽभिमुखीकृते । ३६ ॥ 


अज्ञानतिमिरघ्नस्य ज्ञानारोकस्य ते मुने। 
न रविविषये भूर्भमि खाद्योतिमपि विन्दति ॥ २७ ॥ 


मछिनत्वमिवायान्ति शरच्चन्द्राम्बराम्भसाम्‌ । 
तव॒ वाग्बुद्धिचेष्टानां शुद्धि प्रति विशुद्धयः ॥ ३८ ॥ 
अनेन सर्वं व्याख्यातं यत्‌ किञ्चिस्साधु लौकिकम्‌ । 
द्रेहि बुदधधर्माणां लोकधर्मास्तिपस्विनः ।। ३९ ॥ 


यस्यैव धर्मरनस्य प्राप्त्या प्राप्तस्त्वमग्रताम्‌ । 
तेनैव केवर साधो साम्यंतं तस्यच स्वया ॥ ४०॥ 


आतमेच्छाच्छलमातरं तु सामान्योपांशु किचन । 
यत्रोपक्षिप्य कथ्येत सा वक्तुरतिरोलता ॥ ४१ ॥ 


निरूपमस्तवो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


४ अद्धतस्तवः 
प्रतन्विव हि पदयामि धमंतामनुचिन्तयन्‌ । 
सर्वं चावजितं मारविजयं प्रति ते जगत्‌ ॥ ४२॥ 
महतोऽपि हि संरम्भात्‌ प्रतिहन्तुं समुद्यताः । 
क्षमाया नातिभारोऽस्ति पात्रस्थाया विरोषतः ॥ ४३ ॥ 
यत्तु मारजयान्वक्षं सुमहत्वलेशवेशसम्‌ । 
तस्यामेव छृतं रात्रौ तदेव परमा द्भूतम्‌ ॥ ४४॥ 


तमोविधमने भानोयंः सहस्राशुमाखिनिः। 
वीर विस्मयमागच्छेत्‌ स तीधथ्येविजये त्तव ॥ ४५. ॥ 


सरागो वीतरागेण जितरोषेण रोषणः। 
मूढो विगतमोहेन त्रिभिनित्यं जितास्त्रयः ॥ ४६ ॥ 


अध्यर्घशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
प्रशंससि च सद्धर्मानसदधर्मान्‌ विगर्हसि । 
अनुरोधविरोधौ च न स्तः सदसतोस्तव ॥ ४७ ॥ 


नैवार्हत्ु न ॒तीर्थ्येषु प्रतिघानुनयं प्रति । 
यस्य ते चेतसोऽन्यत्वं तस्य ते का स्तुतिर्भ॑वेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


गुणेष्वपि न संगोऽमूत्‌ तृष्णा न गुणवल्स्वपि । , 
अहो ते सूप्रसन्नस्य सत्त्वस्य परिशुद्धता ॥ ४९ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रसादेन, नित्यकाखानपायिना । 
मनो नित्यप्रसन्नं॑ते प्रत्यक्षमिव दश्यते ॥ ५० ॥ 


आबालेभ्यः प्रसिद्धास्ते मतिस्मृतिविशुद्धयः । 
गमिता भावपिशुनैः सुव्याहृतसुचेष्टितेः ॥ ५१ ॥ 


अदृभुतस्तवो नाम चतुर्थः परिच्छेदः 


५ रूपस्तवः 
उपशान्तं च कान्तं च दीप्तमप्रतिघाति च। 
निभृतं चोजितं चेदं॒रूपं कमिव नाक्षिपेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
येनापि शतशो दुष्टं योऽपि तत्पुव॑मीक्षते । 
रूपं प्रीणाति ते चक्षुः समं तदुभयोरपि ॥ ५३ ॥ 


असेचनकभावाद्धि सौम्यभावाच्च ते वपुः । 
दर्शने दरशन प्रीति विदधाति नवां नवाम्‌ ॥ ५४॥ 


अधिष्ठानगुणेरगात्रमधिष्ठातुगुणेगुणः 1 
परया संपदोपेतास्तवान्योन्यानुरूपया ॥ ५५ ॥ 


क्वान्यत्र सुनिविष्टाः स्युरिमे ताथागता गुणाः । 
ऋते रूपात्तवैवास्माल्लक्षणव्यञ्जनोज्ज्वलात्‌ ॥ ५६ ॥ 


धन्यमस्मीति ते रूपं वदतीवाधितान्‌ गुणान्‌ । 
सुनिक्षिप्ता वयमिति प्रत्याहूरिव तद्गुणाः ॥ ५७ ॥ 


रूपस्तवो नाम पञ्चमः पररच्छेदः । 
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बौदधस्तोत्रसंग्रे 
£ करुणास्तवः 
स्व॑मेवाविरोषेण क्ले्ोबंद्धमिदं जगत्‌ । 
स्वं जगत्क्टेदामोक्षार्थं बद्ध: करुणया चिरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


कं नु प्रथमतो वन्दे त्वां महाकरूणामुत । 
ययैवमपि दोषज्ञस्त्वं संसारे धृतदिचरम्‌ ॥ ५९ ॥ 


विवेकसुखसातम्यस्य यदाकीर्णस्य ते गताः । 
काला छब्धप्रसरया ततु ते करुणया छतम्‌ 1 ६० ॥ 


शान्तादरण्याद्‌ ग्रामान्तं त्वं हि नाग इव दात्‌ । 
विनेया्थ करुणया विद्ययेवावकृष्यसे ।॥ ६१ ॥ 


परमोपदामस्थोऽपि कंरुणापरवत्तया । 
कारितस्त्वं पदन्यासं कुशीलवकलास्वपि ॥ ६२ ॥ 


ऋद्धिर्या सहनाद ये स्वगुणोद्धावनास्च याः । 
वान्तेच्छोपविचारस्य कारुष्यनिकषः स ते ॥ ६३ ॥ 


परार्थेकान्तकल्याणी कामं स्वाश्रयनिष्टुरा । 
त्वय्येव केवलं नाथ करूणा करुणाभवत्‌ । ६४ ॥ 


तथा हि कृत्वा शतधा धीरा बङिमिव क्वचित्‌ । 
परेषामथंसिद्धघर्थं॒ल्वां विक्षिप्तवती दिशः ॥ ६५ ॥ 


त्वदिच्छयैव तु व्यक्तममुकूला प्रवततते । 
तथा हि बाधमानापि त्वां सती नापराध्यते ॥ ६६ ॥ 


करुणास्तवो नाम षष्ठः परिच्छेदः । 


७ वचनस्तवः 
सुपदानि महार्थानि तथ्यानि मधुराणि च। 
गृढोत्तानोभयार्थानि समासब्यासवन्ति च ॥ ६७ ॥ 


कंस्य न ॒स्यादुपश्रुत्य॒वाक्यान्येवंविधानि ते । 
त्वपि प्रतिहतस्यापि सवंज्ञ॒ इति निर्चयः ॥ ६८ ॥ 


अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
प्रायेण मधुरं सव॑मगत्या किञ्न्विदन्यथा । 
वाक्यं तवाथंसिद्धया तु सवमेव सुभाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


यच्छलक्षणं यच्च परुषं यद्रा तदुभयान्वितस्‌ । 
सवंमेवेकरसतां विमर्द याति ते वकचः॥७०॥ 


अहो सुपरिशुद्धानां कमणां नैपुणं परम्‌ । 
यैरिदं वाक्यरटनानामीदुशं भाजनं कृतम्‌ ॥ ७१॥ .. 


अस्मद्धि नेत्रसुभगादिदं श्रुतिमनोहरम्‌ । 
मुखात्‌ क्षरति ते वाक्यं चन्द्रादुद्रवमिवामृतम्‌ ॥ ७२॥ 


रागरेणु प्रदामयद्राक्यं ते जरदायते। 
वेनतेयायते दरेषभुजङ्कोद्धरणं प्रति ॥ ७३ ॥ 


दिवाकरायते भूयोऽप्यज्ञानतिमिरं नुद्‌ । 
राक्रायुधायते मानगिरीनभिविदारयत्‌ ॥ ७४ ॥ 


दुष्टाथत्वादवितथं निष्क्ठेशत्वादनाकुलम्‌ । 
गमकं सुप्रयुक्तत्वात्‌ त्रिकल्याणं हि ते वचः ॥ ७५॥ 


मनांसि तावच्छरोतृणां हर्त्यादौ वचांसि ते । 
ततो विमश्यमानानि रजांसि च तमांसि च ॥ ७६॥ 


आद्वासनं व्यसनिनां त्रासनं च प्रमादिनाम्‌ । 
संवेजनं च॒ सुखिनां योगवाहि वचस्तव ॥ ७७ ॥ 


विदुषां प्रीतिजननं मध्यानां बुद्धिवधंनम्‌ । 
तिमिरघ्नं च मन्दानां सावंजन्यमिदं वचः ॥ ७८ ॥ 


अपकषंति दष्टिभ्यो निर्वाणमुपकषंति । 
दोषान्‌ निष्कर्षति गुणान्‌ वाक्यं तेऽभिप्रवषंति ॥ ७९ ॥ 


सर्वत्राव्याहता बुद्धिः सवंत्रोपस्थिता स्मृतिः । 
अवन्ध्यं तेन॒ सर्वत्र सर्वं व्याकरणं तव ॥ ८० ॥ 


यन्नादेहो न चाकाले नैवापात्रे प्रवत्तंसे। 
वीर्यं सम्यगिवारन्धं तेनामोघं वचस्तव ॥ ८१ ॥ 


बचनस्तवो नाम सप्तमः परिच्छेदः । 


२८ 
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८ श्ासनस्तवः 
एकायनं सुखोपायं स्वनुवन्धि निरत्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्तकल्याणं तव॒नान्यस्य शासनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एवमेकान्तकान्तं ते दष्टिरागेण बालिशाः । 
मत्तं यदि विगहन्ति नास्ति दष्टिसमो रिपुः ॥ ८३॥ 
अनवभुड्क्था यदस्याथे जगतो व्यसनं बहु । 
तत्‌ संस्मृत्य विरूपेऽपि स्थेयं ते शासने भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
प्रागेव हितकर्तृर्च हितवक्तुश्च शासनम्‌ । 
कथंन नाम काय॑ स्यादादीप्तशिरसापि ते॥ ८५ ॥ 
भुजिष्यता बोधिसुखं त्वद्गुणापचितिः शमः। 
प्राप्यते त्वन्मतात्‌ सवंमिदं भद्रचतुष्टयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
त्रासनं सवंतीर्थ्यानिं नमुचेरुपतापनम्‌ । 
आदवासनं नृदेवानां तवेदं वीर॒ शासनम्‌ ॥ ८७ ॥ 


व्रेधातुकमहाभौममसङ्मनवग्रहम्‌ । 
शासनेन तवाक्रान्तमन्तकस्यापि शासनम्‌ ॥ ८८ ॥ 


स्वच्छासननयज्ञो हि तिष्ठतु कल्पमपीच्छ्या । 
प्रयाति तत्र तु स्वैरी यत्र मृत्योरगोचरः॥ ८९ ॥ 
आगमस्याथेचिन्ताया भावनोपासनस्य च । 
कालत्रयविभागोऽस्ति नान्यत्र तव शासनात्‌ ॥ ९० ॥ 
एवं कल्याणकलित्तं  तदेवमृषिपूर््खव । 
शासनं नाद्रियन्ते यतु कि वेशसतरं ततः॥ ९१॥ 
ज्ञासनस्तवो नामाष्टमः परिच्छेवः । 


९ प्रणिधिस्तवः 
श्रवणं तपंयति ते प्रसादयति दर्शनम्‌ । 
वचनं ह्वादयति ते विमोचयति शासनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


प्रसूतिहंषंयति ते वृद्धिर्नन्दयति भ्रजाः। 
परवृत्तिरनुगृह्ति निवृत्तिरूपहन्ति च ॥ ९३ ॥ 


अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 


कीतंनं किर्बिषहुरं स्मरणं ते प्रमोदनम्‌ । 
अन्वेषणं मतिकरं परिज्ञानं विरोधनम्‌ }। ९४ ॥ 
श्रीकरं तेऽभिगमनं सेवनं धीकरं परम्‌ । 
भजनं निर्भेयकरं शंकरं पर्युपासनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शीलोपसम्पदा शुद्धः प्रसन्नो ध्यानसम्पदा) 
त्वं प्रज्ञास स्पदाऽक्नोभ्यो हदः पुण्यमयो महानु ।॥ ९६ ॥ 
रूपं द्रष्टव्यरत्नं ते श्रव्यरल्नं सुभाषितम । 
धर्मो विचारणारत्नं गुणरत्नाकरो ह्यसि ॥ ९७ ॥ 


त्वमोघेरुह्यमानानां द्वीपस्त्राणं क्षतात्मनाम्‌ । 
शरणं भवभीरूणां मुमक्षृणां परायणम्‌ । ९८ ॥ 


सत्पात्रं शुद्धवृत्तत्वात्‌ सत्क्ेत्रं॑फरसम्पदा ¦ 
सन्मित्रं हितकार्त्वात्‌ सवंप्राणमुतामसि ॥ ९९ ॥ 
प्रियस्त्वमुपकारित्वात्‌ सुरतल्वान्मनोहरः। 
एकान्तकान्तः सौम्यत्वात्‌ सर्वेब॑हुमतो गुणैः ॥ १०० ॥ 
हूयोऽसि निरवदयत्वाद्रम्यो वागृरूपसौष्ठवात्‌ । 

धन्यः सर्वाथंसिद्धत्वान्माङ्खल्यो गुणसंश्रयात्‌ ॥ १०१ ॥ 


प्रणिधिस्तवो नाम नवमः परिच्छेदः । 


१० भागवितारस्तवः 


स्थायिनां स्वं परिक्षेप्ता विनियन्तापह्रिणाम्‌ । 
समाधाता विजिह्यानां प्रेरको मन्दगामिनाम्‌ ।॥ १०२ ॥ 


नियोक्ता धुरि दान्तानां खटुड्कानामुपेक्षकः । 
अतोऽसि नरदम्यानां सत्सारथिरनुत्तरः ॥ १०३॥ 


आपन्नेष्वनुकम्पा ते प्रस्वस्थेष्वथंकामता । 
व्यसनस्थेषु कारुण्यं सर्वेषु हितकामता ॥ १०४। 


विरुद्धेष्वपि वात्सल्यं प्रवृत्तिः पतितेष्वपि । 
रौद्रे्वपि कृपालत्वं का नामेयं तवायंता ॥ १०५ ॥ 


२४ 


३9 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


गुरूत्वमुपकारित्वान्मातापित्रोयंदीष्यते । 
केदानीमस्तु गुरुता तस्वय्यत्यन्तोपकारिणि ॥ १०६ ॥ 


स्वकार्यनिरपेक्षाणां विरुद्धानामिवात्मनाम्‌ 
त्वं प्रपाततटस्थानां प्राकारत्वमुपागतः॥ १०७ ॥ 


खोकद्वयोपकाराय लोकातिक्रमणाय च । 
तमोभूतेषु रकेषु प्रज्ञालोकः छृतस्त्वया ॥ १०८ ॥ 


भिन्ना देवमनुष्याणामुपभोगेषु वृत्तयः। 
धमंसम्भोगसामान्यात्त्वय्यस म्भेदमागताः ॥ १०९ ॥ 


उपपत्तिवयोवर्णदेशकालनिरत्ययम्‌  । 
त्वया हि भगवन्‌ धममंसर्वातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ११० ॥ 


अविस्मितान्‌ विस्मितवस्स्पुहयन्तो गतस्पुहान्‌ । 
उपासते प्राञ्जलयः श्रावकानाप ते सुराः ॥ १११॥ 


अहो संसारमण्डस्य बुद्धोत्पादस्य दीप्तता । 
मानुष्यं यत्र॒ देवानां स्पृहणीयत्वमागतम्‌ ॥ ११२ ॥ 


भार्गावतारस्तवो नाम दशमः परिच्छेदः । 


११ दुष्करस्तवः 
खेदः रामसुखज्यानिरसज्जनसमागमः । 
्रनद्रान्याकीणंता चेति दोषान्‌ गुणवदुद्रहन्‌ ॥ ११३ ॥ 


जगद्धितार्थं घटसे यदसद्धेप चेतसा । 
का नामासौ भगवति बुद्धानां नृद्धध्म॑ता॥ १९४॥ 


कदन्नान्यपि भुक्तानि क्वचित्शुदधिवासिता । 
पन्थानो विषमाः क्षुण्णाः सुप्तं गोकण्टकेष्वपि ॥ ११५ ॥ 


प्राप्ताः क्षेपावृताः सेवा वेषभाषान्तरं कृतम्‌ । 
नाथ वेनेयवात्सल्यात्‌ प्रभुणापि सता स्वया ।। ११६ ॥ 


प्रभूतमपि ते नाथ सदा नात्मनि विद्यते । 
वक्तव्य इव सर्वेहि स्वरं स्वार्थे नियुज्यसे ॥ ११७ ॥ 


अध्यधशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 
येन केन चिदेव त्वं यत्र तत्र यथा तथा। 
चोदितः स्वां प्रतिपदं कल्याणीं नातिवततंसे ॥ ११८ 


नोपकारपरेऽप्येवमुपकारपरो जनः 
अपका रपरेऽपि स्वमुपकारपरो यथा ॥ ११९ ॥ 


अहितावहिते शत्रौ त्वं हितावहितः सुहृत्‌ । 
दोषान्वेषणनित्येऽपि गुणान्वेषणतत्परः ॥ १२० ॥ 


यतो निमन्त्रणं तेऽभूत्‌ सविषं सहुतारनम्‌ । 
तत्राभूदभिसंयानं सदयं सामृतं च ते॥ १२१॥ 


अक्रोष्टारो जिताः क्षान्त्या दग्धाः स्वस्त्ययनेन च । 
सत्येन चापवक्तारस्त्वया मैत्र्या जिघांसवः ॥ १२२ ॥ 


अनादिकालप्रहुता बह्भयः प्रकृतयो नृणाम्‌ । 
स्वया विभावितापायाः क्षणेन परि्वतिताः।। १२३ ॥ 


दुष्करस्तवो नामेकादश्षः परिच्छेदः 1 


१२ कौश्चलस्तवः 
यत्सौ र्यं गतास्तीक्ष्णाः कदर्याश्च वदान्यताम्‌ । 
क्रूराः पेशकतां यातास्ततु तवोपायकौशलम्‌ ॥ १२४॥ 


इन्दरियोपरामो नन्दे मानस्तन्धे च संनतिः। 
क्षमित्वं चाद्खुलीमाले कं न विस्मयमानयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
बहवस्तृणशय्यासु हित्वा राय्यां हिरण्मयीम्‌ । 
अशेरत सुखं धीरास्तुप्ता धमंरसस्य ते॥ १२६ ॥ 
पृष्ठेनापि क्वचिन्नोक्तमुपेत्यापि कथा कृता । 
तषयित्वा परवरोक्तं काराशयविदा त्वया ।। १२७ ॥ 


पूवं दानकथाद्याभिरचेतस्युल्ा्य सौष्ठवम्‌ । 
ततो धर्मो गतमले वस्त्रे रङ्खं इवार्पितः॥ १२८ ॥ 


न सोऽस्ट्युपायः राक्तिर्वा येन न व्यायतं तव । 
घोरात्‌ संसारपाताखादुद्धतुं कृपणं जगत्‌ ॥ १२९॥ 


३१ 
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बहूनि बहुरूपाणि वचांसि चरितानि च । 
विनेयारायभेदेन तत्र॒ तत्र गतानि ते॥ १३०॥ 


विशुद्धान्यविरुद्धानि पूजितार्न्याचितानि च । 
सर्वाण्येव नृदेवानां हितानि महितानि च ॥ १३१ ॥ 


न हि वक्तुं च कतु च बहु साधु च शक्यते । 
अन्यथानन्यथावादिन्‌ दष्टं तदुभयं त्वयि ॥ १३२॥ 


केवलात्मविसुदढधैव त्वया पृतं जगदडधवेत्‌ । 
यस्मान्नैवंविधं क्षेत्रं त्रिषु रोकेषु विद्यते ॥ १३२ ॥ 
प्रागेवात्यन्तनष्टानामनादौ भवसंकटे । 
हिताय सवंसत्त्वानां यस्त्तरमेवं समुद्यतः ॥ १२४ ॥ 


कयेकलस्तवो नाम द्वादक्षः परिच्छेदः । 


१२३ आनृष्यस्तवः 
न॒ तां प्रतिपदं वेदि स्याद्ययापचितिस्तव ! 
अपि ये परिनिर्वान्ति तेऽपि ते नानृणा जनाः ॥ १३५ ॥ 


तव तेऽ्वस्थिता धर्मे स्वामेव तु कुवंते। 
यः श्रमस्तननिमित्तं तु तव का तस्य निष्कृतिः ॥ १२६ ॥ 
त्वं हि जागषि सुप्तानां संतानान्यवरोकयन्‌ । 
अप्रमत्तः प्रमत्तानां सत्त्वानां भद्रबान्धवः |) १३७ 1 
क्लेशानां वध आख्यातो मारमाया विघाटिता । 
उक्तं संसारदौरास्यमभया दिग्विद्िता ॥ १२३८ ॥ 


किमन्यद्थकामेन सत्वानां करुणायता । 
करणीयं भवेद्‌ यत्र॒ न दत्तानुनयो भवान्‌ ।॥ १३९ ॥ 


यदि संचारिणो धर्माः स्युरिमे नियत्तं त्वया । 
देवदत्तमुपादाय सवत्र स्युनिवेरिताः॥ ११० ॥ 


अत एव जगन्नाथ नेहान्योऽन्यस्य कारकः । 
दति स्वमुक्तवान्‌ भूतं जगत्‌ संजञापयश्निव ॥ १४१ ॥ 


अध्यधंशतकं नाम स्तोत्रम्‌ 


चिराय भुवि सद्धर्मं प्रग्र लोकानुकम्पया । 
बहूनुत्याय सच्छष्यांस्त्ेरोक्यानुग्रहक्षमान्‌ ।। १४२ ॥ 
साक्षाद्विनेयवर्गीयान्‌ सुभद्रान्तान्‌ विनीय च। 
ऋणरोषं किमद्यापि स्तवेषु यदमृत्‌ तव ॥ १४२३ ॥ 
यस्त्वं समाधिवच्रेण तिलसोऽस्थीनि चूण॑यन्‌ । 
अतिदुष्करकारित्वमन्तेऽपि न विमुक्तवान्‌ ॥ १४४ ॥ 
पराथविव मे धर्मंरूपकायाविति त्वया। 
दृषकुहुस्यास्य रोकस्य निर्वाणेऽपि निदशितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तथाहि सत्सु संक्राम्य धमंकायमशेषतः। 
तिलशो रूपकायं च॒ भित््वासि परिनिवृंतः ॥ १४६ ॥ 
अहो स्थितिरहो वृत्तमहो रूपमहो गुणाः। 
न नाम बुद्धधर्माणामस्ति किञ्चिदनद्भूतम्‌ ।॥ १४७ ॥ 
उपकारिणि चक्षुष्ये शान्तवाक्कायकर्मणि । 
त्वय्यपि प्रतिहन्यन्ते पर्य मोहस्य रौद्रताम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पुण्योदधि रत्ननिधि धममराशि गुणाकरम्‌ । 
ये त्वां सत्त्वा नमस्यन्ति तेभ्योऽपि सुकृतं नमः ॥ १४९ ॥ 
अक्षयास्ते गुणा नाथ शक्तिस्तु क्षयिणी मम । 
अतः प्रसङ्गभीरुस्वात्‌ स्थीयते न वितुप्तितः ॥ १५० ॥ 
अप्रमेयमसंख्येयमचिन्त्यमनिदशंनम्‌ । 
स्वयमेवात्मनाऽऽतमानं त्वमेव ज्ञातुमहंसि ॥ १५१ ॥ 
न ते गु्णारावयवोऽपि कीतितः 

परा च नस्तुष्टिरवस्थिता हृदि । 
अकरशनेनेव महाह्दाम्भसां 

जनस्य तर्षाः प्रशमं व्रजन्ति ह्‌ ॥ १५२ ॥ 
फरोदयेनास्य शुभस्य कमणो 

मुनिप्रसादप्रतिभोद्धवस्य मे। 
असद्वितर्काकुलमारुतेरितं 

प्रयातु चित्तं जगतां विधेयताम्‌ ॥ १५२ ॥ 


आनुण्यस्तवो नाम त्रयोदशमः परिच्छेदः । 
अध्यधंशतकं समाप्तम्‌ ! कृतिराचायंमातुचेटस्थ ॥ 


३३ 


अवधानस्तोच्म्‌ (वन्दनास्तवं ब) 


ॐ नमो लोकनाथाय 
भाराधितोऽसि भुजगासुररोकसंैर्गन्धर्व॑यक्षमुनिभिः परिवन्दिताय । 
द्वा्रिशदादिवरलक्षणभूषिताय नित्यं नमामि शिरसा कष्णामयाय॥ १ ॥ 
बालाकंकोटिसमतेजकठेवराय आलोकते सुगतशेखरधारिताय । 
शुभरांशुमौकितिङकाय जटाधराय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ २॥ 
अम्भोजपाणिकमलासनसंस्थिताय यज्ञोपवीतफणिराजसुमण्डिताय । 
रतनादिहारकनकोज्ज्वरभूषिताय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥२॥ 
उत्पादभङ्कभवसागरतारकाय दु््ाहदुगंतिभुवां परिमोचकाय । 
रागादिदोषपरिमुक्त सुनिमंलाय निस्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ ४ ॥ 
मैश्यादिभिश्चतुरबरह्मविहारणाय धारामृतैः सकलसत्वसुपोषणाय । 
मोहान्धकारकृतदोषविदारणाय नित्यं नमामि शिरसा करूणामयाय ॥ ५॥ 
दैतयेन्रवंशवक्ितारणमोक्षदाय सत्त्वोपकारत्वरितङृतनिख्चयाय 1 
सरव्ञजञानपरिपूरितदेशनाय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ ६ ॥ 
अष्टादशनरकमार्मविशोधनाय  अज्ञानगाढतिमिरपरिष्वंसनाय । 
ज्ञानैकदुष्टिग्यवलोक्रितमोक्षदाय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ ७ ॥ 
स्वं लोकनाथ भुवनेश्वर सुप्रदाय दारिद्रयदुःखमयपञ्नरदारणाय । | 
त्वत्पादपद्कुजयुगप्रतिवन्दिताय नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ ८ ॥ 
मार्तण्डमण्डलसरचिस्तथतास्वभावं त्वां नौम्यहूं सुफलदं विमलप्रभावम्‌ । 
चिन्तामणि सुसदृशं त्वतिदुर्मगोऽहं नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥९॥ 
यद्ुक्तितो दशनखाञ्जलिसोत्तमाद्धमष्टा ्गकेः प्रणमितं तव पादपद्म । 
दुःखाणंवे पतितमुद्धर मां कृपालो नित्यं नमामि शिरसा करुणामयाय ॥ १० ॥ 
सप्ताष्टभूतगतमाधवशुक्लपक्षे तारापुनवंसु सहै भुगुमुनुवारे । 
श्रीकरौचदारणतिथौ च स्तुति करोमि मे देहि वाङ्छितफरं भुवनैकनाथ ॥११॥ 
ये पठन्ति महापुण्यं पवित्रं पापनारानम्‌ । 
सव॑कामाथंसिद्धि च गमिष्यन्ति सुखावतीम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीमवार्यावलोकिते्वरभटूएरकस्यावधानस्तोच्रं समाप्तम्‌ ॥ 
| । ४ 


अवलोकिंतेश्वरस्तवः 
चन्द्रकान्ताभिश्षुणीकृतः 


ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 


भुवनत्रयवन्दितलोकगुरुम्‌ अमराधिपतिस्तुतब्रह्मवरम्‌ । 
मुनिराजवरं दयुतिसिद्धिकरं प्रणमाम्यवलोकितनामधरम्‌ ॥ १॥ 
सुगतास्मजरूपसुरूपधरं बहुलक्षणभूषितदेहवरम्‌ । 
अमिताभतथागतमौलिधिरं ' कनकाञ्जविभूषितवामकरम्‌ ॥ २॥ 
कुटिलामरपिङद्धरुध्‌ प्रजटं शरिबिम्बसमुज्ज्वरपुणं मुखम्‌ । 
कमलायतलोचनचारुवरं हिमखण्डविपाण्डुरगण्डयुगम्‌ ॥ २ ॥ 


अधरं जितपद्कुजनाभिसमं शरदम्बुदगजितमेघरुतम्‌ । 
बहुरत्नविभूषितबाहुयुगं  तनुकोमलाद्ररपाणितलस्‌ ॥ ४ ॥ 


मुगचमंविवेष्टितवामतनुं शुभकुण्डलमण्डितलोक्धरम्‌ । 
विमलं कमलोदरनाभितलं मणिमण्डितमेखलहेमवरम्‌ ॥ ५॥ 


कटिवेष्टितचित्रसुवस्त्रधरं जिनबोधिमहोदधिपारगतम्‌ । 
बहुपुण्यमुपाजितलन्धवरं ज्वरव्याधिहरं बहुसौस्यकरम्‌ ॥ ६ ॥ 


शुभशान्तिकरं त्रिभवास्थकरं सचरं खचरं स्तुतिदेहधरम्‌ । 
विविधाकरुलर्निजितमारबलं दरपारमितापरमा्थंकरम्‌ ॥ ७॥ 


चतुरसरविहारविवेकपरं तथताद्वयवबोधविबोधकरम्‌ । 
मणिनपुर्गाजतपादयुगं गजमन्दविलम्बितहंसगतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
परिपूणंमहामृतलन्धरधूति क्षीरोदजलाणंवनित्यगतिम्‌ । 
श्रीपोतलकाभिनिवासर्ति करुणामयनिमंलचार्दृकषम्‌ ॥ ९॥ 


भीमदार्यावलोकितेकवरभटरारकस्य चनद्रकान्ताभिक्षुणी- 
विरचितः स्तवः समाप्तः, 


अवलोकितेश्वरस्तोनतरम्‌ 


चरपर्तिपादविरचितम्‌ 
ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 
देवमनुष्यासुरनुतचरणः ्रतिहतजन्पंजरारुजमरणः 9 
लोकेश त्वं मामशरण्यं रक्ष॒ कृपारो कुर कारुण्यम्‌ ॥ १ ॥ 
संसारोदधिमध्यनिमग्नं क्ठेरम्हो्मिसमाहितभग्नम्‌ । 
मामवधास्य मा विरुवन्तं त्राहि महाकृप नौमि भवन्तम्‌ 1 २। 
तृष्णातिमिरोपदरुतेत्रं मरणमहाभयविह्वरगात्रम्‌ । 


५ 


पाठय भगवक्नवलोकय मां यावदवीवि यामि न विषमाम्‌ ३) 
कृतमन्यस्व्रीग्रहणमजखं  हतमज्ञेयं प्राणिसहखम्‌ 1 
नाथः मया कृतपापमदोषं नाशय संप्रति कायिकदोषम्‌ 1 ४ ॥) 
यज्जोवितसत्कारनिमित्तं कोकान्‌ नित्यं भणितमसत्यम्‌ } 
तल्लोकेदवर शमय समस्तं वाचिकनरकं चिरमभ्यस्तम्‌ ॥ ५ 1 
सत्वानामिह चिन्तितमहितं स्वयमनुमोदितमपि नरवि्हितम्‌ 1 
अधुना तन्मम मानसपापं स्फोटय नाथ करोमि विकापस्‌ ॥ ६॥ 
देवमनुष्यासुरजातीनां ति्॑ड्नारक्प्रेतगतीनाम्‌ । 
सत्वा मे निवसन्ति सदाऽऽ्ता रक्षसि तानिति तव मयि वार्ता ॥ ७॥ 
तेन ममोपरि सुज कारुण्यं वीक्ष्य शरीरगतं तारुण्यम्‌ । ` 
इति श्यृणु भगवन्‌ भवति भणामि यावन्नरकं नैव विशामि ॥ ८ ॥ 
कि चोपेत्य करोषि परार्थं मुञ्चसि भगवन्‌ मामढृताथंम्‌ । ` 
अथवा प्रश्य ष्पा तव पुण्यं जनयसि दृष्टं कथमविपन्नम्‌ ॥ < ॥ 
स्भरणेनापि भवसि परितुष्टः क्षिपसि च कल्षं किमिति न दृष्टः । 
यस्माद्‌ भगवन्‌ परहितदक्ष क्षेपं मा कूरं मामिह रन्न ॥ १०॥ 


दन्तितुरङ्धमपूत्रकलत्र राज्यमकण्टकवेर्मविचित्रम्‌ 1 
अस्थिरिरोऽसड्मांसपयन्तं  भवताथिभ्यो  दत्तमनन्तम्‌ ।॥ ११९ ॥ 
अञ्जनगुटिकापादुकसिद्धि: सिद्धौषधिमणिमन्त्रविशुद्धिः । 


सिद्धयति यक्षस्तरीपुरवेशः तुष्यसि यस्य॒ त्वं लोकेश ।॥ १२॥ 


अवलोकितेदवरस्तोत्रम्‌ 
ये करचरणविरोचनहीना विविधव्याधिमहाभयदीनाः । 
ते त्वयि तुष्टे पुष्टडरीरा विलसन्त्यरूजो गुणगम्भीराः ॥ १३॥ 
गरलं व्याधिग्रंहडाकिन्यः शान्ति यान्ति सदा योगिन्यः। 
सरति न तस्थ पुरो यमदूतः प्रोतो यस्य च त्वं जिनभूतः ॥ १४॥ 
इति लोकेश्वर कि क्रियमाणं मुञ्चसि भगवन्‌ मामत्राणम्‌ । 
रौम्यहमनुदिनमुद्यतपाणिर्नारय त्राससमाकुरुवाणिः ॥ १५॥ 
यद्विषयेन्द्रियचञ्चरमनसा . कृतबहुपापं व्याकुलमनसा । 
नीतं जन्म मयाऽस्मिन्‌ सकलं जठरनिमित्तं भ्रमता विकलमू ॥ १६ ॥ 


तत्कुरु संप्रति मम॒ लोका प्रणतो विविधाञ्जलिरहुमेषः । 
येनाभुक्तवपायिकदोषं सुगति भवतो यामि न मोक्षम्‌ ॥ १७॥ 


मोहद्ेषविनारानहेतुस्त्वं संसारमहोदधिसेतुः । 
पतितस्तरस्तोत्थापितवाहुस्त्वं गुरुदुरितनिशाकरराहुः ॥ १८ ॥ 
देशितसुगतानुत्तरतत्तवस्तवं पालितबहुदुःखितसत्त्वः । 
निजितदजंयमन्मथमारस्त्वं संतीर्णभवाणंवपारः ॥ १९ ॥ 
सकलाश्ननिष्ृन्तनदेहुस्तवं परिभावितजगतसुदेहः । 
भगवन्ननुपमकरुणासिन्धुस्तवं जनविदितोऽकारणबन्धुः ॥ २० ॥ 
लीलाविदकितिकमंविभङ्खस्त्वं  परहितविषयव्यासङ्धः । 
दिव्यध्यानसमाहितचित्तस्त्वं याचकसाधारणचित्तः ॥ २१॥ 


परमपक्रुवंन्लपि करुणावानु मयि परितोषं न करोषि भवान्‌ 1 
कथमिह मोहूमहो रगदष्टं विषयदरी रमकुंशलं श्रष्टम्‌ ।। २२ ॥ 


सकरुजनार्थं प्रति या करुणा सा कि भवतो नियतस्फरणा । 
येन न रक्षसि किल्विषवन्तं भवतः पुरतो मां विखूवन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


नाथ कृपा ते व्योमविशाला सत्त्वेषु हि यथाम्बुदधारा । 
स्थलजलरनिम्नोन्नतबहुदेयो सरति निरन्त स्मनिशशमरेषे ॥ २४ ॥ 
इति भगवत्स्मरणादयत्पुण्यं मम॒ तेनेदं जगदक्षुण्णम्‌ । 
लभतां श्रीपोतलकाचलवासं जनयतु सुन्दरविविधविकासम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्रीमदार्यावलोकितेदवरभटू एरकस्य चरपतिपाद विरचितं 
स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


३७ 


अवलोकितेश्वरस्तोत्रम्‌ 
वासुकिनागराजक्ृतम्‌ 
ॐ नमोऽवलोकितेशवराय 


जटाधरं सौम्यविदाङलोचनं 
सदाप्रसन्नाननचन्द्रमण्डलम्‌ । 
सुरासुरेवंन्दितपादपङ्कुजं 
नमामि नाथं मणिपद्मसंभवम्‌ ॥ १॥ 


सरोजपत्रायतदिव्यलोचनं 
कुदृष्टिसंशोधितशुद्धलोचनम्‌ । 
कृपामृता्द्रं जगदेकलोचनं 
नमामि नाथं मणिपद्यसंभवम्‌ ॥ २॥ 
हारेन्दुहा राधंहिमाधिकोज्ज्वलं 
निषुष्टगण्डामललोलकुण्डलम्‌ । 
गभस्तिमाखाकुलकोटिसंकुलं 
नमामि नाथं मणिपद्मसंभवम्‌ ॥ ३॥ 


्रबुद्धधर्माध्वनि धर्म॑घातुकं 

सहस्रबाहुं द्विचतुस्च षड्भुजम्‌ । 
खधातुना तुल्यमनन्तबाहुकः 

नमामि नाथं मणिपदुमसंभवम्‌ ।॥ ४ ॥ 
उपायप्रज्ञोदधिमन्थनोद्‌भवं 

त्रिधातुसंरक्षणहेतुसंभवम्‌ । 
जिनेन्द्रमौरि जिनधातुसंभवं 

नमामि नाथं मणिपद्मसंभवम्‌ ॥ ५॥ 
पदोपरि गतं नाथं पद्महस्तं जटाधरम्‌ । 
आर्यपवलोकितं वन्दे सवंसत्त्वानुकम्पकम्‌ ।। ६ ॥ 

श्रीवासुकिनागराजकृतमार्यावलोकितिकवरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


अवलोकितेश्वराध्टकस्तौत्रम्‌ 


ॐ नमोऽवलोकितेद्वराय 


स्तुत्वा गुणेरनुपम रनुबिन्दुपात्रं स्तोत्रं मया कृतमिदं जडवाटिशेन । 
रोकेरवरं गुणनिधि गुणसागरं च नित्यं नमामि रिरसाञ्जलिसंपुटेन ॥ १॥ 


प्राणेषु यान्‌ स्रवति येन रसाम्बुपारान्‌ क्षुत्तृ्णदुःखपरिपीडितसवंसत्वान्‌ । 
एवंविधं जगदिदं परिपालनाय तस्मै नमोऽस्तु सततं हि यथाथ॑नाम्ने ॥ २ ॥ 


सल्कुद्कुमाक्तमरूणा ङ्गुसमानव्णं द्वात्रिरलक्षणविभूषितगात्रोभस्‌ । 
सर्वेषु यस्य॒ करुणामयवत्सरत्वं तस्म नमामि भवते करुणामयाय ॥ ३ ॥ 


संसारसागरमहालयनाशदक्ष एकस्त्वमेव शरणं भुवि नैकनाथ । 
केनापि त्वद्गुणगणा गणने न शक्यास्तं लोकनाथमवलोकितनामसंज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


नानाविधाभरणमण्डितदिव्यरूपं बाठेन्दुरुगनजटभूषितलोकनाथम्‌ । 
वामे च मण्डक्धरं वरदं च सव्ये स्वां लोकनाथ शरण प्रत्रजामि नित्यम्‌ ।॥ ५ ॥ 


ब्रह्मादिभिः परिवृतं सुरसिद्धसंधेगंन्धवंकिन्न रमहोरगनागयक्षेः । 
नाथस्य यस्य भवतर्चरणाम्बुजं च तं लोकनाथचरणं रारणं ब्रजामि ॥ ६ ॥ 


भूतैः पिदाचगरूडोरगराक्षसीभिः कुम्भाण्डपूतनमहल्लक राज राजैः । 
वैश्वानरासुरशतैः परिवारभूतं तं लोकनाथचरणं शरणं गतोऽस्मि ॥ ७ ॥ 


अन्धिदिवाकरकरैनंहि शोषमेति तद्रत्कवीरव ररतेगुणसागरस्ते । 
छोकेदवर प्रथितकीतिनिधानभूतो न क्षीयते गुणनिधिगुंणसागरस्य ॥ ८ ॥ 


इलोकाष्टकं प्रतिदिनं खलु ये पठन्ति ते प्राप्नुवन्ति सहसा धनपुत्रमोक्षान्‌ । 
कुष्ठादिरोगनिकरं क्षमतां प्रयाति वन्दामहे च नितरां तव ॒पादयुग्मे ॥ ९॥ 


भी आर्यावलोकितेहवरस्य शलोकाष्टकं समाप्तम्‌ । 


अवलोकितेश्व राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमोऽवलोकितेदवराय 
पद्मसत्तव॒ महापद्म लोकेदवर महेरवर । 
अवलोकितेश धीराग्रय वच्रधमं नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
धर्मराज महाशुद्ध॒ सत्वराज महामते । 
पद्मात्मक महापद्म पद्मनाथ नमोस्तु ते॥२॥ 
पदमोद्धव सुपद्याभ पद्मशुद्ध सुशोधक । 
वज्रपदुम सुपदुमाद्धुः पदुमपद्म नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 
महाविद्व महालोक महाकाय महोपम । 
महाधीर महावीर महाशौरे नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
सतत्वाशय महायान महायोग पितामह । 
शम्भु शङ्कुर शुद्धां बुद्धपद्म नमोऽस्तुते ॥ ५ ॥ 
धरमम॑तत्त्वाथं सद्धमं शुद्धधमं सुधमेछृत्‌ । 
महाधमं सुधर्माय घमंचक्र नमौस्तुते॥६॥ 
लुद्धसत्व॒सुसत्त्वाश्य धर्म॑सत्तव॒सुसत्वधुक्‌ । 
सत्त्वोत्तम ॒सुसत्त्व्ञ सत्तवसततव॒ नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 


अवलोकितेश नाथाश्य महानाथ विलोकित । 
आलोकलोक लोकां लोकनाथ नमोस्स्तु ते ॥ ८ ॥ 


लोकाक्षराक्षर महा अक्षराश्याक्षरोपम । 
अक्षराक्षर स्वक्ष चक्राक्षर नमोस्तुते॥९॥ 


पद्महस्त॒ महाहस्त॒ समाख्वास्क दायक । 
वुद्धघमं महाबृद्ध बुद्धात्मक नमोस्तु ते।) १०॥ 
बुद्धरूप महारूप वच्ररूप सुरूपवित्‌ , 
धर्मारोक सुतेज ग्य लोकालोक नमोस्तु ते।। ११॥ 


पद्मध्रीनाथ नाथाग्य धमंश्रीनाथ नाथवान्‌ । 
ब्रह्मनाथ महान्ह्य॒ब्रहमपृत्र॒ नमोऽस्तु ते॥ १२॥ 


भवलोकितेश्वराष्टोत्त रशतनामस्तोत्रम्‌ ४१ 
दोप दीपाग्य दीपोग्र दीपालोक सुदीपक। 
दीपनाथ महादीप बुद्धदीप नमोऽस्तु ते॥ १२३५ । 


बुद्धाभिषिक्त बुद्धाश्य - बुद्धपुत्र महाबुध । 
बुद्धाभिषेकमूद्धग्यि बुदधनुद्ध नमोऽस्तु ते! १४॥ 


बुद्ध चक्षो महाचक्षो धर्म॑चक्षो महेक्षण । 
समाधिज्ञानसवंस्व वच्ननेत्र॒ नमोश्स्तु ते॥ १५॥ 


एवं सर्वात्मना गौणं नाम्नामष्टरात्तं तव । 
भावयेत्‌ स्तुनुयाद्रापि लोकंरवयंमवाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 


बाय विलोक्ितेदवरनामाष्टोत्तरशताध्येषणास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


आकाशगभनामष्टोत्तरशतस्तोत्नम्‌ 


ॐ नमो बुद्धाय 
आकारागभं सत्वाथं महासत्व महाद्युते । 
महारत्न सुरत्नाभ्य वच्नरत्न नमोस्तु ते॥ १॥. 
अभिषेकमहारत्न महाशुद्ध॒ महागुभ। 
बद्ध रल विकषुद्धाङ्ग॒रतलरत्न॒ नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


, आकालाकादासंभूत सर्वाकाश महानभ । 
` आकाशषधातुसर्वाश सर्वाराग्य नमोऽस्तु ते ॥३॥ 
रलसंभव रतनोणं बृद्धोणं सुतथागत । 
स्व॑रत्न सुसर्वाग्य रत्नक्रायं नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


रत्नरत्नाग्य रत्नोग्र रत्नसवं तथागत । 
रघ्नोत्तम महाकाश समाकाश नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 


अरुङ्कारमहासोभ शोभाकर सुशोभक । 
शुदधस्वाथं शुद्धां दानचयं नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
ध्म॑रत्न विशुद्धाग्य सङ्कुरत्न तथागत । 
महाभिषेक लोकां प्रमोदाथं नमोस्तु ते ॥ ७॥ 


दान प्रदान दानाश्य त्याग त्यागाश्य दायक । 
सवंसतत्वाथं तत्तवाथं महार्थां नमोस्तु ते ॥ ८ ॥ 


चिन्ताराज महातेज दानपारमितानय । 
तथागत महासत्व सवंबुद्ध नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 
तथागत महारत्न तथागत महाप्रभं । 
तथागत महाकेतो महाहासं नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ 


तथागताभिषेकाज्ञ॒ महाभिषेक महाविभो । 
लोकनाथ त्रिलोक्य लोकसूयं नमोऽस्तु ते ॥। ११॥ 


रत्नाधिकाधिकतर रतनभूषण रत्नधुक्‌ । 
र्नालोक महालोक रनकोते नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 


आकाशगभभंनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्‌ 
रत्नोत्कर सुरतनोत्य मणे वच्रमणे गुण! 
रत्नाकर सुदीप्ताङ् सर्वरत्न नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 


महात्मयष्टि रत्ने सर्वारापरिपुरकं । 
सर्वषभिप्रायसंप्राप्तिरत्नराशि नमोभ्स्तु ते।। १४॥ 


अभ्वग्य व्यापि सर्वात्म वरप्रद महावर । 
विभूते सव॑संपत्ते वच्रगभं नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


यः करिचद्‌ धारयेन्‌ नाम्नामिदन्तेऽष्टरातं शिवम्‌ ! 
सवंबुद्धाभिषेकं तु स प्राप्नो्यनवः क्षणात्‌ ॥। १६ ॥ 


धी आकाहागर्भनामाष्टडाताध्येषणास्तोत्रं संपुणंम्‌ । 


आदिबुदध द्रादशकस्तोत्रम्‌ 
ॐ नम आदिबुद्धाय 

नमस्ते बुद्धरूपाय धमंरूपाय ते नमः। 
नमस्ते संघरूपाय पञ्चवृद्धारमने नमः। १॥ 
पथ्वीरूपरायाब्रूपाय तेजोरूपाय ते नमः ` 
नमस्ते वायुरूपायाकाशरूपाय ते नमः)। २॥ ` 
बरह्मणे ` सत्तवरूपाय रजोरूपाय विष्णवे । 
तमोरूपमहेशायं ज्ञानरूपाय ते नमः॥३॥ 
पज्ञोपायास्मरूपाय गुह्यरूपाय ते नमः। . ` 
दिग्रपलोकपालाय विङ्वरूपाय ते नमः॥ ४॥ 
चक्षूरूपाय कर्णाय ध्रुणरूपाय _ जिह्धके । 
कायरूपाय श्रीधमंरूपायं मनसे नमः ॥ ५॥ 
नमस्ते रूपरूपाय रसरूपाय ते नमः। 
गन्धरूप-रब्दरूप-स्पशेरूपाय ते नमः ॥ ६॥ 
धर्मेरूपधारकाय षडन्द्रियास्मने नमः। 
मांसास्थिमेदमज्जानां संघातरूपिणे नमः ॥ ७॥ 
रूपाय जङ्धमानां ते स्थावराणां च मूतये । 
तिरं मोहरूपाय सूपायाश्चयंमूतंये ।। ८ ॥ 
सुष्टिकत्रे जन्मरूप कालरूपाय मृत्यवे। 
भव्याय वृद्धरूपाय बालाय ते नमो नमः॥९॥ 
प्राणापानसमानोदानन्यानमूतंये नमः। 
वर्णापवणंरूपाय भोक्त्रे तन्मूत॑ये नमः ॥ १०॥ 
दिनरूपाय सूर्याय चन्द्राय रात्रिरूपिणे। 
तिथिरूपाय नक्षत्रयोगवारादिमृतंये ॥ ११ ॥ 
बाह्याभ्यन्तररूपाय लौकिकाय नमोनमः । 
नैर्वाणाय नमस्तुभ्यं बहुरूपाय ते नमः॥ १३॥ 
आदिवुद्धद्वादशकं पुण्यं प्रातः पर्ष्यति । 
यदिच्छति लभेन्तूनं मनुजो नित्यनिश्चयः ॥ १३ ॥ 
भोमञ्जुश्ीकृतमादिबुद्धद्रादशकस्तोजं समाप्तम्‌ । 


कमलाकरसवंतथागतस्तोत्रम्‌ 
अथ खल्‌ कमलव॑ने सर्वंतथागतस्तवेनातीतानागतप्रचयुखन्नानां बुद्धानां 
भगवतोन्तयस्तावीत्‌-- 


ये जिनपूवंकाये भवन्ति ये च ध्ियन्ति दशदिशि रोके । 
तान्‌ हि जिनांश्च करोमि प्रणामं तं जिनसंघमह्‌ं प्रभिजष्ये । १ ॥ 


शान्तप्रशान्तविखुद्धमुनीन्द्रं  स्व्णसुवणंप्रभासितगात्रम्‌ । 


सव॑सुरासुरसुस्वरघोषं ब्रह्यरुतस्वरगजितघोषम्‌ ॥ २ ॥ 
षट्पदभोौ रमहीरुह्केशं नीलसुकुश्चितकाशनिकाशम्‌ । 
राभ तुषा रसुपाण्डरदन्तं हेमविराजितभाषितनाभम्‌ ॥ ३॥ 


नीलविकशारविशुद्धसुनेत्रं नीखमिवोस्पलफुल्कितक्षेत्रम्‌ । 
पद्मसुवणंविभान्तसुजिह्वं पदूमप्रभाषितपदुमसुखाभम्‌ ।॥ ४॥ 
शद्कमृणारनिभं सुखतार्ण दक्षिणवतितवेडुकितणंम्‌ । 
सृष्ष्मनिराकरक्नीणशङीव मात्रसुमन्त्र सरोजसुनाभम्‌ ॥ ५॥ 


काञ्चनकोटिसुवणंसुनासमुन्नतमुदुतरपादपपत्रम्‌ । 
अग्रधराग्रविरिष्टनासाभ्रं मृदुकरसवंजिनं सततं तम्‌ ॥ ६ ॥ 


'एकसमेकतरोममुखाग्रं बालसुरोमप्रदक्षिणवकंम्‌ । 
नीलनिभोज्ज्वलकरण्डलजातं नीवि राजितमौरसुप्रीवम्‌ 1 ७ ॥ 


जातसमानभमाषितगात्रं पूजितसवंदशदिशि लोके । 
दुःखमनन्तं प्रशमितलोकं सव॑सुखेन च तपितरोकम्‌ ॥ ८ ॥ 
नरकस्थासु च तियंग्गतिषु प्रेतसुरासुरमनुजगतीषु । 
सवं पिशाचसुखापितसत्त्वं सवेप्रशान्तमपायगतीषु । ९ ॥ 


वणंसुव्ण  कनकनिभासं काञ्चनतपतप्रभासितगात्रमू । 
` सौम्यराशाङ्क सुविमलवक्तरं विकसितराजितसुविमरवदनम्‌ ॥ १० ॥ 


तरुणरुहाग्रककोमल्गात्रं सिहविवादकविक्रमनादम्‌ } 
। रम्बितहस्तप्ररुम्बितबाहुं मारुतप्रेरितसाललजिह्वम्‌ ।॥। ११ ॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 

व्योमप्रभोज्ज्वलमुंचितररदिम सुयंमिव प्रभया प्रतपन्तम्‌ । 
निम॑लगात्रवरेभि मुनीन्द्रं सवंप्रमासितक्षे्रमनन्सम्‌ ।॥ १२ ॥ 
चन्द्रनिदाकरभास्करजाकं क्षेत्रमनन्तसहसर गतेषु । 

`, तैऽपि च निर्चितसवि बभूव बुद्धप्रभासविरोचनताये । १३॥ 
बुद्धदिवाकरलोकप्रदीपं बुद्धदिवाकररदिमसहखम्‌ \ 
क्षेत्रमनन्तसहस्रगतेषु परयतु रोकतथागतसूर्ंम्‌ ॥ १४॥ 
पुण्यलतानि सहस्र च कृत्वा स्वगुणेभिरखंकृतगात्रम । 
सौरगजेन्द्रनिभं जितबाहुं विमलरक्षितमण्डितबाहूम्‌ ॥ १५ ॥ 
भूमितरोपम शाक्िततुल्यं सूकष्मरजोपममागतवुद्धाः । 
स्ष्मरजोपम ये च भवन्ति सूष्ष्मरजोपम ये तिष्ठन्ति ॥ १६॥ 
तांच जिनान्‌ प्रकरोमि प्रणामं कायेन वाचा मनसा प्रसन्ना | 
पुष्पप्रदान सुगन्धप्रदानेवंणंशतेन शुचिश्च स्मरामि ॥ १७॥ 
जिह्वुशतेरपि नुद्धगुणानां कल्पसहख शतेन हि वक्तुम्‌ । 

ये च सुनिवृतसाधुजिनानां सा च ललाट विचित्र अनेकैः । १८ ॥ 
एकजिनस्य गुणान्‌ नहि शक्यो जिह्वसहसखरेण भाषितु किंचित्‌ । 
काममराक्ति हि सवंजिनानां एकगुणस्य हि विस्तरवक्तुम्‌ ॥ १९ ॥ 
सवं सदेवकुलोक्तसमूहः सवंभवाग्र॒ भवजलमूर्णान्‌ । 

ये जलग्रहणतु राक्यप्रमाणं नैव तु एकगुणा युगतान्तम्‌ ॥ २० ॥ 
वणितु सुस्तुतमज्जिनसर्वं॑कायतु वाच प्रसन्न मनेन । 

प्रमेय संचित पृण्यफलाग्रं तेन॒ च सत्त्व प्रभोतु जिनत्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
एव तु विष्वं नरपतिबुद्धं एव करोमि नृपः प्रणिधानम्‌ । 

यत्र च कुत्र चि मभ्यभवेत जाति अनागत कल्पमनन्ता ॥ २२॥ 
ईदृशभेरी प्दयमि स्वप्ने ईद्‌ शनादं तत्र॒ भ्यृणोमि । 
ईदश जिनस्तुति कमलाकरेण जाति जरास्मर तत्र रुभेयम्‌ ॥ २३॥ 


बुद्धगुणानि अनन्तमतुल्यं येऽपि च दुखंभ कल्पसहसरम्‌ । 
अनुशरुत ये च स्वप्नगतेऽपि तेषु च देशयि दिवसगतोऽपि ॥ २४ ॥ 


कमलाकरसव॑तथागतस्तोत्रम्‌ 
दुःखसमुद्र विमोचयि सत्वा पुरयि षड्भिः पारमिताभिः। 
बोधिमनुत्तर पुण्य लभेयं क्षत्रभवेत्तमभासमपत्थ्या ॥ २५॥ 


भेरिप्रदानविपाकफलेन सवंजिनान च संस्तुतिहेतोः ! 
संमुखपर्यमि राक्यमुनीन्द्रं व्याकरणं ह्यह तत्र॒ लभेयम्‌ । २६ ॥ 


यौ इम दारकद्रौ मम पुत्रौ कनकेन्द्र कनकप्रभास्वरौ । 
तौ उभि दारक तत्र लभेयं बोधिमनु त्तरव्याकरणं च ॥ २७॥ 


ये पि च स्व अनेकमनन्ता शरणविहीना ग्यसनग तास्व । 
तेषु भवेय अनागतं सवंत्राणपरायण शरणप्रदर्च ॥ २८ ॥ 


दुःखसमुद्भव संक्षयकर्ता सवंसुखस्य च आकरभंत । 
कल्प अनागत बोधि चरेयं यत्तहूु पूर्वं कोटि गताश्च ॥ २९॥ 


स्वणप्रभासोत्तमदेशनताय पापसमुद्रं शोषतु मह्यम्‌ । 
कम॑ंसमुद्र॒विकीयेतु मह्यं क्छेशसमुद्र॒विछिदतु मह्य मू ॥ ३० 


पुण्यसमुदरं पूरयंतु मह्यं ज्ञानसमुद्र॒विशोध्यतु मह्यम्‌ । 
विमलनज्ञान प्रभासवरेण काम प्रभा च भविष्यतु मह्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पुप्यप्रभासं विरोचनता च सरवंत्रि छोकिं विशिष्ट भवेयम्‌ । 
पुप्यवरेण समन्वितं॒नित्यं दुःखसमुद्र॒ उत्तारयिता च ॥ ३२ ॥ 


सवंसुखस्य च सागरकल्पं केल्पमनागत बोधि चरेयम्‌ । 
यत्नत पूवक कोटिगताया ईदुशक्षत्रविरिष्ट त्रिलोके ॥ ३३ ॥ 


धीसुवणंप्रभोक्तं कमराकरस्वतथागतस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


करुणास्तवः 
आचार्यबन्धुद्तविरचितः 


स्तुवा प्रणम्यमभयद्धुःरसवंस्त्वं 

सम्पूणेचन्द्रवदनाम्बुजपत्रनेत्रम्‌ | 
सवंज्ञज्ञानमुकुटोज्ज्वलमुक्तिमागं 

तं पद्मपाणिवरभूषितज्ञानरारिम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तुद्गनाकवरपीनकपोल वकत 

रक्ताधरं हिमतुषारसितासुदन्तम्‌ । 
ब्रह्योरवरं श्रुतिधरं मधुरं च वाक्यं 

तं पद्मपाणिमृदूवणंस्वरं नमामि ॥ २॥ 
मालाधरं कनकरतनविभूषिताद्धं 

नेत्रत्रयं जटविभूषितबाचन्द्रम्‌ । 
करुष्णाजिनाम्बरधरं च सुवणेवणं 

सं पद्मपाणिमृदुगात्रभरं नमामि ॥३॥ 


त्वां रोकनाथमवरोकितनामधेयं 

यज्ञोपवीतसुद (शुभ)चच्चलसपंराजम्‌ । 
चिन्तामणिप्रवरकुण्डलघृष्टगात्रं 

तं पद्मपाणिस्तुतिसवंकृतं नमामि ॥ ४॥ 


त्वं ज्ञानरारिवरभाषितसवंसततवः 


संसारकम्पतिमिराणंवमग्नसतत्वान्‌ । 
आलोकते पदमनुत्तरबोधिमां 
तं पदापाणिवरमागंददन्नमामि ॥ ५॥ 


गत्वा च येन॒ नरकेषु-अवीचिमग्नं 
रीतीकृतं हदि विशाटरुहुं सपद्मम्‌ । 

यो नारकी (कं) सकलदुःखमनाशयच्च 
त॒पद्मपाणिनरकाग्निशमं नमामि ॥ ६॥ 


कररुणास्तवः 


संत्रासयन्ति यमपालकमग्नभूमि 

हे धमंराजमिव आगतकामरूपि । 
ये कमंभूमिमिव ध्वंसति ते निमित्तं 

तं पद्मपाणिहूतशासनत्तं (?) नमामि ॥ ७ ॥ 
गत्वा च येन॒ वररूपमनोहुराय 

त्रैलोक्यनाथमभयङ्कुर सवंसत्तवाः । 
दुःखार्णवे तव स्मराणि विमुक्तिदुःखं 

तं पद्मपाणिहतकिल्विषकं नमामि ॥ ८ ॥ 
त्वं प्रेतलोकगतये करुणावदोन 

पूचीमुखानुद रपवंतजीणंमङ्गान्‌ । 
्षुत्तष्णदुःखभयपीडितप्रेतसत्तवान्‌ । 

तं प्द्मपाणितुषनाराकरं नमामि ॥ ९॥ 
अन्योन्यभक्षक्षुधपीडितप्रेतसत्तवाः 

संपीयते कररुहश्रवते नदीभिः। 
पुष्टि शरी रहतभुक्षतृषातुराणां 

तं पदमपाणिहतभक्षतुषं नमामि ॥ १० ॥ 
गत्वा तमं भुवनवजितचन्द्रसूये 

चिन्तामणिज्वलितरत्नप्रभावभासे । 
तं यक्षराक्षसगणेश्चरणे नमस्ते 

तं पदूमपाणितमभङ्खकछृतं नमामि ॥ ११॥ 


गत्वा च येन॒ बकिभग्नमनोरथस्य 
यरीयतेऽनुत्तरपिण्डपात्रम्‌ । 
धर्म॑कथेन परित्पितदानवेन््र 
तं पदुमपाणिवरधमंददं नमामि ॥ १२॥ 


गत्वा च येन॒दिवि कुण्डर्देवपुत्र 
दानस्य हीनक्षुधपीडितदुःखिततं च । 
तं याचयामि परिपूणंसमद्धिरत्नं 
तं पद्मपाणिधनवद्धिकरं नमामि ॥ १३॥ 


५० 


बौदढधस्तोत्रसंगरर 


त्वं कामरूपमुपदशितराक्षसीभिः 

कामावशेन चरितं तव ॒राक्षसीभिः। 
घातस्य चित्तपरिर्वजितधमंचित्तं 

तं पद्ूमपाणिबहुरूपधरं नमामि ॥ १४॥ 
विण्मूत्रभूमिकमिकोटिसमुद्धवन्ति 

गत्वा च येन अकिरूपमनुस्मरन्ति । 
निःसारितं धुणघुणाय ददन्ति धर्मं 

तं पद्मपाणिमलिरूपधरं नमामि ॥ १५॥ 


दुभिक्ष मागधविशालभवेषु पुष्टि 

लुत्तष्णदुःखभयपीडितसवंसत््वाः । 
धान्यादिवृष्टिबहुव्रीहिसमुद्धिरल्नं 

तं पद्मपाणिवरकारुणिकं नमामि ॥ १६ ॥ 
वाराह-अइवकृतरूपमहाजवेन 

उद्धृत्य येन वणिजो भयराक्षसीभिः। 
आस्तीयं तं पवनवेगमहासमुद्र 

तं पदूमपाणिजितमृव्युभयं नमामि ॥ १७॥ 


त्रैधातुकं तव भजामि विमुक्तिदुःखं 
नानासमाधिपरिपुणंविचित्रमग्नम्‌ । 
त्वदुरोमकूपनिवसन्ति  अनेकसत्तवाः 
तं पदूमपाणिक्षयनादाकरं नमामि ॥ १८ ॥ 


नानाभयानि तव॒ नाममनुस्मरन्ति 

राज्ञस्व॒  दण्डभयराक्षसचौ रभूतैः । 
नद्यादिमागंहतकन्दर चाग्निदग्धं 

तं पदूमपाणिमभयं ददतं नमामि ॥ १९ ॥ 
व्याघ्रीभयं खगपिदाचसडाकिनीना- 

मापत्सु व्याधिबहुकुष्ठवियोगदुःखम्‌ । 
वैराग्यक्लेशबहु-आपद नाशयन्ति 

तं पदूमपाणिभयनारकरं नमामि ॥ २० ॥ 


क रुणास्तवः 


शुक्छाष्टमीनियमधमंममोघपाशं 

तस्मै कृतं विजितमिन्दरियब्रह्मचयंम्‌ 1. 
सर्व॑प्रणम्य निजगेयमदोषपापं 

तं पदुमपाणिवरदं सततं नमामि ॥ २१॥ 
नित्यं वसन्‌ गुणसमृद्धितपोबलेषु 

नानाद्रुमैस्तिलकचम्पकपारिजातेः । 
रम्यं तडागद्विज्वापदसेवितं च 


तं॑पदुमपाणिनिरयेषु सदा नमामि ॥ २२॥ 


देवेः कुबेरवरुणैयंमवन्दितश्च 

गन्धवंयक्षमुनिदानववन्दितङ्च । 
रक्षेश्च नागमनुजैरच नमस्कृतेषु 

भूतेः . पिशाचगरुडेश्च नमस्कृतेषु \\ २३ ॥ 
ये ये पठन्ति करूणास्तव नित्यकारं 

शान्ति च पृष्टिघनवृद्धिषु लब्धकामा: । 
आयुविभूतिवरसौख्यविशालभागी 


त्रेकालप्राप्तमपि पश्यति लोकनाथम्‌ ॥ २४॥. 


संकीतंयन्ति तव॒ वीयंमहानुभावं 

रात्रौ दिवा च तव नाममनुस्मरन्ति । 
दुःस्वप्नविष्नभयपापविनाशयन्ति 

तुष्यन्तु देव सततं तव रक्षयन्ति ॥ २५॥ 


भीमदार्यावलोकितेहवरभट्टारकस्य भीबन्धुदत्ताचायंकृतः 
करुणास्तवः समापः। 


५१ 


कर्याण्रिशतिकास्तोत्रम्‌ 


एवंकारसमापन्ना कायवाक्चित्तबुद्धितः। 
करोमि सततं तस्या नुति पूजां प्रदक्षिणाम्‌ ॥ १॥ 


या देवी सवंसतत्वानां सृुष्टिसंहारकारिणी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ २॥ 


या देवी स्व॑भूतानां प्रतिपाले प्रतिष्ठिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥३॥ 


या देवी देवदेवीनां देवतारूपिणी स्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ४॥ 


या देवी दैत्यदुर्दन्तदाहरूपा भयानका । ` 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ५॥ 


या देवी सव॑नागानां सहखमुखनागिनी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ६॥ 


या देवी सप्तपाताङे शान्तरू्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७॥ 


या देवी नरनारीणां वेदमाता चिदम्बिका। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः।॥ ८ ॥ 


यादेवी क्षत्रिणीवेश्यादूद्रीजातिप्रपूजिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥९॥ 


या देवी प्रेतलोकानां पालनाय मरहद्धिका। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ १० ॥ 


या देवी स्व॑तिर्य्॑रु तारिणी तापनारिनी। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ११॥ 


या देवी नारकीयाणां दुःखभाजां च मातुका । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नस्तस्य नमो नमः॥ १२॥ 


केल्याणत्रिरतिकास्तोत्रम्‌ 


या देवी षोडशसंख्यनरकाणां विनारिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १३॥ 
या देवी दवेषिरागीणां मोहिनां ददुरीकता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः॥ १४॥ 
या देवी कामक्रोधाभ्यां क्रोधरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ममस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १५॥ 
या देवी खोभलाभानां लङ्कनाय विलम्बिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ १६ ॥ 


या देवो मायाया माता मातृणां वज्रयोगिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्परे नमो नमः।। १७॥ 


या देवी राजचौराग्निसिहशत्रुविनारिनी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १८ ॥ 


या देवी जलनागाहिदुरभिक्षभयतारिणी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः।॥ १९॥ 


या देवी पञ्चभूतानां चन्द्रे सूये प्रतिष्ठिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २०॥ 


या देवी भौतिकी वेला आकिकालिविचारिणी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः।॥ २१॥ 


या देवी सवंपीठेरी क्षेत्ररूपोपछन्दिका। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ 


या देवी षपील्वाख्याता उपपीरवमीलिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः।॥ २३॥ 


या देवी द्वादशे चक्रे राशिरुग्नविभूषिणी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २४॥ 
या देवी षडंगे देशे प्रोदुबुद्धमुखचन्द्रिका । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २५॥ 


या देवी चण्डचक्रेषु गामिनी परमेदवरी। 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २६॥ 


५३ 


५४ 


था देवी 
नमस्तस्ये 


या देवी 
नमस्तस्यै 


या देवो 
नमस्तस्ये 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
कायवाक्चित्ते मन्त्ररूपेण गामिनी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ २७॥ 


निर्मलात्मा श्रीऋद्धिसिद्धिबरप्रदा । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २८ ॥ 
सव॑जन्तूनां सदा मद्धर्कारिणी । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २९॥ 


य॒ इदं पठते धीमान्‌ देव्या भक्तिसमन्वितः । 
नुद्धस्वं लभते शीघ्रं कल्याणं मङ्कलं शिवम्‌ ॥ २० ॥ 


श्री त्रिकायनिवासिनीवच्रदेव्याः कल्यणत्रिंतिकास्तोच्रं 


समापनम्‌ । 


कल्याणपञ्चविशतिस्तोत्रम्‌ 


श्रीमानाद्यः स्वयम्भूरमितरुचिरमोवाभिधोशक्लोभ्यवुद्ध : 
श्रीमान्‌ वै रोचनाख्यो मणिभवमुनि राड्‌ वज्रस्तव सुसत्तवः । 
्रप्रज्ञा वज्रधात्वी सकलशुभकरौ आयंतारादिकास्ताः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १॥ 


देवी सम्पप्रसादा गणपतिहूदया वजविद्राविणी सा 
उष्णीषापणदेवी किटिवरवदना मातृका खेवराणाम्‌ । 
कोटोलक्षाक्षदेवो स्वगणपरिवृता पच्चरक्ना सुरक्षा 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २॥ 


रत्ने दीपद्कुराख्यो मणिकसुमजिनः श्रीविपश्यी शिखी च 
विदवम्भुः श्रीककूत्सः स च कनकमुनिः काश्यपः शाक्यसिंहः । 
्रत्यत्पननाभ्यभूतः सकल्दशबलो पारमाहात्म्यसिन्धुः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ता: ॥२॥ 


श्रीमानार्यावलोकेरवरजिनजवरो मेत्रेयानन्तगञ्चो 
बुद्धः सामन्तभद्रः कुलिशवरथरो मञ्जुनाथो महंशः। 
सर्वाधोरी ` क्षितिज खगर्भाभिधानौ महान्तौ 


कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ४॥ 


बुद्धापिष्ठानकन्दोद्धववरक मलो नागदासाभिधानः 
सत्यां तां यौवनाथो निजवरभुवनाज्ज्योतिरेकं ससजं । 
एकांशं पञ्च॒ भूत्वा विहरति सततं पञ्चबुद्धालमकोऽसौ 
कल्याणं वः क्रिपासुः क्वचिदपि सरतां क्िष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ५॥ 


या प्रज्ञा गुह्यरूपा त्रिदलकमल्जा सन्तु देवध्रसादा 
नैरात्मा षीठरूपा बहुविहितदहिता ब्रह्मविष्ण्वीरावन्द्ा । 
दुर्गायां मार्गकृत्स्ने कृतनतिवरदा प्रादु रासीदमाधैः 
कत्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ ६॥ 


५६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


मेत्रीयांशादभूद्‌ यो वनमहदुपरे रत्नचूडास्य र्नं 
ज्योतिः संगम्य भव्यं भवजल्धितरी रूनलि द्खंश्वराख्यः। 
श्रोवत्सो वीत रागाष्टककतमहिमा व्यक्तह्पाः(प)स्वयम्भूः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ ७॥ 


त्रातुं गोकणंदुष्टं जपसि धृतमति लोकनाथाज्ञयाऽभूत्‌ 
पदुमाकारं खगञ्जाभिधजिनंतनयो वाग्मतीपुरतीरे । 
श्रीगोकर्णेश्वरः स पितुजनहतक्रद्‌ वाग्मतीसंगमेऽस्मिन्‌ 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ ८ ॥ 


कद्धं नागाधिराजं कुलिकसमविधं त्रासयन्‌ कीर्वद्‌ यो 
लोकानां भद्रहेतोः गमनवदुपरि श्रीगिरौ वीतरागः। 
श्री सामन्ताद्यभद्रो ध्वजकृतिरभवतु कालिनामा महेषः 
कल्याणं वः क्रिया सुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ ९ ॥ 


पातं तं स्वपादं कमलधरगिरा वच्रपाणिजिहोते 
लोकानां रक्षणार्थं पुनरपि कटशाकारतांशादभूत्‌ सः। 
श्रीमान्‌ सरवेस्वरास्यो जिनवरतनयो दण्डशौ दधानः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १० ॥ 


दुबोधिं मञ्जुगतंन्यजनसुखरतं कमिनीसुप्रबोधं 
करत्वा प्राज्ञं महान्तं कविवरभकरोन्मञ्जुदेवस्ततोऽपि । 
वासं संधाय भव्यं सकलगुणवदं प्राप्य गर्तेशसंज्ञाः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्थह्‌ं ताः ॥ ११॥ 


म्स्याकाराभिरासीत्‌ सङृरुवरणविष्करम्भिनामा सुसत्त्वः 
सालङ्कारः फणीन्द्र रदददखिलकात्‌ योटियाख्यो ययासौ । 
निष्काश्यादां फणीन्द्रेश्वर इति समभूद्‌ वीतरागोऽप्यरागः 
कल्पाणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १२॥ 


स॒श्रीमानोडियाने व्यततपतपसा सातपत्रः सुतीरे 
पृथ्वीगभल्यिवबोौद्धो ˆ“"स्षट्ति तं स्थापयामास वासम्‌ । 
गन्भेदो वीत रागोऽभवदखि यसुहुल्छोकनाथाग्रतस्थः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ १३॥ 


कल्याणपञ्चविशतिस्तोत्रम्‌ 


दंखं दध्मौ सहृष॑ः स्मरदमितसूतं विक्रमात्‌ प्राप्तसिद्धिः 
यस्माल्लोके राज्ञाविनिहितहरयः प्रादुरासीत्‌ खगः । 
यः स्वाशं स्थापयित्वा निजपुरमगमद्‌ विक्रमेशाभिधानं 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ १४॥ 


नागस्ता्ध्येण यस्मादरुभदनुसुखं पुण्यनामा सुतीथंः 
पार्वत्या यत्र तेपे कलहूनिवसने शान्तती्थंः प्रयान्तः । 
तप्तं सद्रेण दुर्गाभिरुषितमनसा शङ्धुराख्यस्त्रिवेणः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १५ ॥ 


तीर्थो राजामिधानो यदरूभदवनीपालराज्यं विरूपो 
व्याधश्चैतस्च यस्मात्‌ सुरपतिसदनं प्रागमत्‌ कामतीथंः । 
वज्राचार्येण पद्यं यदभिषवकृतः संगमो निमंलाख्यः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥१६ ॥ 


दीनेराप्तं निधानं यदपचितिपरैराकराख्यो हि तीर्थो 
ज्ञेलंन्धं ज्ञानमस्माद्‌ यदुदकमतिभिर्ञानसंजेकती्ैः । 
चिन्तामण्याख्यतीर्थाभिधवदभिषवेयंत्र प्राप्तोऽभिकाषः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १७॥ 


यत्र॒स्नातैर्मृदापेतिसममिधमभूद्‌ यकव प्रामोदती्थः 
प्रादात्‌ सल्लक्षणं यः स्वपयसि सरतां तीथंसल्लक्षणाख्यः । 
यत्र स्नात्वा बलाख्यः सुरपतिरजयद्‌ द्वीपमास्यंभतीथंः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १८ ॥ 


विद्याधर्यख्देवी गगनपथगता योमिनी वज्रपूर्वा 
हारीतः श्रीहनुमान्‌ सगणपतिमहाकारचूडाख्यवन्दाः । 
बरह्माण्यायास्च देव्यः सहरिसुखवरक्चारनास्कन्दयुक्ताः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ १९॥ 


वाग्मत्या मूलपृच्छप्रभृतय उपतीर्थास्तथा केशचैत्याः 
शद्भोच्चस्थास्च जातोच्चयगिरिललितच्चैत्यभटरारकोऽसौ । 
फुल्कोच्चो द्रष्ट्देवी तदनु भगवतीध्यानप्रोच्चादिसंस्थाः 
कत्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २० ॥ 


५७ 


५८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


मञ्जुश्रीपवंतस्थोऽनुचरविरचितो मजञ्जुगोभाख्यचैत्यः 
सान्तश्रीनिरमितेषु परकृतवसतयः पञ्चदेवापुरेषु । 
पुच्छाग्रशचेवयवर्योऽभ्यकथदनुपमं यत्र॒ शाकेत्पुराशं 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २१॥ 


आधारास्यो हुदिस्थः सगणफणिपतिविष्नराजान्तकर्च 
नागङ्चानन्दलोके हरिहरिहरिवाहाख्यत्रै टोक्यवंश्े । 
लोकेदायाक्षमत्वस्तदनु सफल्याशाभिलोकंकनाथः 

कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २२॥ 


हेवज्रः संवरोऽसौ सपरिजनगणरचण्डवीरस्व्रिलोकी 
वीरो योगाम्बरोऽसौ यमनिधनकराद्या दशक्रोढ(ध) राजाः । 
गुह्या बाह्यास्व सवे परिमितप्रमुखा नामसंगीतिव्याख्या 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहुं ताः ॥ २३॥ 


शीषं प्रागात्‌ पयोऽसौ सहितपरिजनश्चन्द्रसाहोसिताद्रिः 
चत्वा रोषे हदेऽस्मिन्‌ पुरवरकमलो लोकवासाः परस्य । 
स्वस्थीभूताम्बुसंस्थः सकरुजिनवरं प्राभजन्मञ्जुनाथः 
कल्याणं वः क्रियासुः कवचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २४॥ 


सौखावत्यार्च वद्धं तदनु जनहिते पोतले प्रागमद्‌ यः 
शान्तोभ्वम्राहदोषे लर्तिपुरवरं प्राविशन्‌ देवहूतः । 
स ॒श्रोमान्‌ वज्रपाणिः सजटधरहयग्रीवपाषंद्गणेशः 
कल्याणं वः क्रियासुः क्वचिदपि सरतां तिष्ठतां नौम्यहं ताः ॥ २५॥ 


शी स्वयम्भुपुराणोदधूता कल्याणपञ्चविज्ञतिस्तुतिः 
समाप्ता । 


गणेशस्तोत्रम्‌ 


खर्वं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं 

विघ्नेशं मधुगन्धलुन्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्तोद्घाटविदारिताहितजनं सिन्दूरशोभाकरं 

वन्दे शेलसुतासुतं गणर्पति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ १॥ 


हेरम्बः परमो देवः कायंसिद्धिविधायकः । 
सेभाग्यर्पसम्पन्नां देहि मे सुखसम्पदम्‌ ॥ २॥ 


एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम्‌ । 
सवंसिद्धिभ्रदातारं गङ्धापुत्रं नमाम्यहम्‌ ॥३॥ 


वन्दे तं गणनाथमायंमनधं दारिद्रयदावानटं 
शुण्डादण्डविधूयमानरमलं संसारसिन्धोस्तरिम्‌ । 

यं नत्वा सुरकोटयः प्रभुवरं सिद्धि लभन्ते परां 
सिन्दु रारुणविग्रहं परिपतदानाम्बुधाराहूतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उच्चेब्रह्याण्डखण्डद्वितयसहचरं कुम्भयुग्मं दधानः 
प्रषन्तागारिपक्षप्रतिमटविकटश्रोतव्रताखाभिरामः । 

देवः शम्भोरपत्यं भुजगपतितनुस्पद्धि वधिष्णुहस्त- 
सत्रैटोक्या्चर्य॑म्‌तिजयति त्रिजगतामीडइवरः कुञ्चरास्यः।॥ ५ ॥ 


गणपतिश्व॒ हेरम्बो विघ्नराजो विनायकः । 
देवीपृत्रो महातेजा महावल्पराक्रमः ॥६॥ 


महोदरो महाकायश्चैकदन्तो गजाननः । 
दवेतवस्त्रो महादीप्तस्तिनेत्रो गणनायकः ॥ ७॥ 
अक्षमालां च दन्तं च गृह्लूु वे दक्षिणे करे । 
परणं मोदकपात्रं च वामहस्ते. ; विधारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
नानापृष्परतो देवौ नानागन्धानुरेपनः । 
नागयन्ञोपवीताङ्धौ नानाविघ्नविनारनः ॥९॥ 


६० 


बौस्तोत्रसंग्रहे 
देवासुरमनुष्याणां सिद्धगन्धवंवन्दितम्‌ । 
त्रेलोक्यविध्नहर्तारमाख्वारूढं नमाम्यहम्‌ । १० ॥ 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरस्च विकटो विघ्नराजो विनायकः ॥ ११॥। 
धू मरकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
वक्रतुण्डः रुपकर्णो हेरम्बः स्केन्दपू्वंजः ॥ १२॥ 
षोडदौतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि । 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेदो निर्गमे तथा ॥ १३॥ 


संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते। 
विध्नवल्लीकुराय गणाधिपतये नमः ॥ १४॥ 


श्रीगणेशास्तोत्रं समाप्म्‌ । 


गण्डीस्तवः 
आलायं-आयदेवकृतः 


आपातालान्तदेवाः सुरनरगरूडा देत्यगन्धवंयक्षाः 

सिद्धा विद्याधराद्या जर्धितटगता नागसच्वाः समग्राः । . 
गण्डीराब्दं समन्ताद्‌ रभसितमनसः स्वासनेऽस्मिन्‌ प्रसन्नाः 

श्रोतु [साधो]रथीरा विमरूगुणगणस्यास्य त्रेरोक्यबन्धोः ।॥ १॥ 


लीलावासितचामरेश्चवल्दहो काञ्चीप्रपञ्चालसत्‌ 
प्रा्त्काञ्चनकिङ्कमीभिररणत्‌ स्वासीवटहूंसस्वनाः । 
तार्ण्यामलनीलनीरजदल द्यामाद्ुमाराङ्गना- 

रचक्रयंस्य न मानसस्य विकृति बुद्धाय तस्म नमः ॥२॥ 


येषामसित प्रसादो भगवति सुगते मारभिद्योगयुक्त 

ये वा सद्यः प्रसन्नाः सुगतसुतछृते स्वस्ति येषां च भक्तिः । 
गण्डीमाहृत्य चास्मिन्‌ जगति शुभकरां शाक्यसिंहस्य शास्तुः 
छृस्वा शुदधान्तसंस्थां सुविहितमनसः श्रोतुमायान्ति सवं ॥ ३॥ 


बुद्धं त्रैरोक्यनाथं सुरन रनमितं पारसंसारतीरं 

धीरं गम्भीरवन्तं सकलगुणनिधि धघमंराज्याभिषिक्तम्‌ । 
तृष्णामारान्तकारं कलिकलषहरं कामलोभान्तवन्तं 

तं वन्दे शाक्यर्सिहं प्रणमितशिरसा सवकालं नमामि ॥४॥ 


ऋम्पं ऋम्पं ऋक्रम्पं टम टम॒टटमं तुन्दतुन्दं तुतुन्दं 
संसंसंसं स सं सं समसममसमं दुमं दुमं दुदम्‌ । 
नागिर्नागिननागिस्तखितखितखितस्तत्यजुये रणे वै 

कैः कौ: क: कश्च कौ: कंजंगति भयहरा कील्यते धर्म॑गण्डी ॥ ५॥ 


कुरुत कुरुत श्रीपं ॒ध्यानसन्नाहमग्नं 

ग्रसति न खलु यावद्‌ दुनिवारः कृतान्तः । 

इति वदति जनौषे बोधिता भिक्षुसद्धाः 
क्षपितदूरितपक्षाकीर्णनिःशेषदोषाः ॥६॥ 


६२ 


बौद्धस्तोत्रसं ग्रह 
यस्मिन्नभ्युदितेऽखिलं त्रिभुवनं यात्यस्तमस्तद्धते 
येन ज्ञानगभस्तिहस्तविसरेदस्तं  यतस्तन्यते । 


सद्धर्मामलमण्डलो दशबल संसाररात्र्यन्तकः 
पायाद मुनिभास्करः सुरगणान्‌ बुद्धः प्रजाबान्धवः | ७ ॥ 


चित्तं येन॒ जितं गजेन्द्रचपलं ज्ञानाक्षरैरनाङ्ुशे- 
नष्टे रागतमोज्धकारपटलं ज्ञानाग्निना नाग्निना। ` 
ध्वस्तं मारबलं प्रान्तमतिना क्षान्त्यायुधैनयुधे- ` 
स्तं॒वन्दे प्रणतातिनाशनपट्‌ं वबुद्धं॑ प्रबुद्धं मुनिम्‌ ।। ८ ॥ 


तीर्थ्यानामाश् संन्यं ज्ञटिति विघट्यन्‌ नाकनिष्टप्रतिषठ 
भूिष्ठाभिः प्रभाभिर्भृवनमवतरंस्त्रासयन्‌  भासुरामिः। 
लक्ष्मीः पातालमूे स्थितकनकमहागभंसिहासनस्था . 
गीतज्योतिः स्व्यं वो दिशतु दशबलो द्शितप्रातिहायंः ॥। ९ ॥ 


पादाङ्कु्े निविष्टां क्षिपति पुथुरिखादः स॒ राजातिगुर्वीं 

चोग्रं ग्रीष्मप्रतापप्ररममुपगतो वल्गुना मन्त्रपुताम्‌ ॥.- 
तामेव त्रास्यमानो विघटयति सुखं उवासनिःरवासवातान्‌ 

लोकं सिद्धाः प्रणेमुः स दिशतु भगवान्‌ सम्पदं सवंदर्शी ॥ १० ॥ 


भग्ना यारादिरूपाः . प्रल्यभयकरा बद्धसन्नदधकक्षा 

नाना ती्ष्णाग्रहम्ताः करितुरगमुखाः सिंहनादं नदन्तः । 
बुद्धत्वं येन नीताः कुवलयदलदशा प्मक्षिता] भिक्षुसङ्खा 

धर्म॑ कान्तं [नितान्त]मघदलनपट्‌, तीथिकाणां शुणुध्वम्‌ ॥ ११॥ 


चित्तं यस्याद्धनाया रतितरल्दशाभ्ाङ्गं भङ्गः सुभग 
कोभं नैवाशु नीतं कुचकलशभर्हारलीदेः सुलीढः । 
तस्यैषा धर्मगण्डी मधूरकरवं रावते भिक्षुसडघं 
घम कान्तं तदीयं परमभयकरं तीथिकाणां श्युणुध्वम्‌ ॥ १२॥ 


यः श्रौमान्‌ धमंचक्रे प्रमुदितमनसा धमंरत्नैकमौलि- 

भूयांसं पुणदेहं विकसितवदनं धम॑रत्नोदूगिरन्तम्‌ । 
सिहाक्रान्तासनस्थः कनकगिरिनिभो धर्मनादं नदन्तं 

तस्येयं धर्मगण्डी प्रणदति सततं संशृणुध्वं जिनस्य ॥ १३ ॥ 


गण्डीस्तवः 


मामा मा मीयकण्ठेडिमडिमगगता गागगागैगंलन्तैः 
नाना ना नोपनीतं ननु ननु ननु मा धुर्य॑माधु्॑कान्तः। 
गीतैः कामाङ्खनानां प्रचलितमभवद्‌ यस्य चेतो न श्म 
तस्यैषा ध्मंकेतोः पट्पटहरवा रारटीत्युग्रगण्डी ॥ १४॥ 


किं संवतंप्रदत्तप्रसववनचरा दीघंसंरम्भनादाः 
कि वा निर्वाटघातः किमुत भगवती हूकृतिवंज्रपाणेः। 
तत्सवं वे जनानां प्रवचनमतयो द्रष्टुमन्तःप्रवृत्ता 
बुद्धस्योदा रमूरेस्तरिदश्शभयकरो गण्डिवादः स एषः १५५ 


ऊरजसिंघातिमारा विकृतनखमुखा रौद्रसिह[स्व]रूपाः 
पाताले रत्नदीप प्रकटमणिगणाः शब्दिताः पवंतेन्द्राः | 
देवेनद्रर्मोछिरत्नैः प्रणमितचरणस्यास्य विश्वेकबन्धो 
रौत्येषा हन्यमाना यतिषु शुभविदः शाक्यसिंहस्य गण्डी ॥ १६ 1 


कीतिर्नाथ प्रमथकमनद्धोऽस्तु वा तत्त्वदीया 
दीनानाथोद्धरण पुरतो गीयते मारशत्रोः । 
खिन्दं खिन्दं खिखिन्दं खुद खुद सुखदं दत्तके दत्ततुन्दं 
तुन्दं तुन्दं तुतुन्दं ध्वनिपटुपट्टैः सिद्धगन्धवंनागेः ।। १७ ॥ 


मारैर्नानाप्रकारविकृतशतमुखे मू रिववक्तरेज्वंरद्धि- 

भीमिरदादृहासः पललकवलितेः सिंहनादं नदद्भिः । 
कालाकारेरनेकंगंहनभयकरेः सवतो भीषयद्धि- 

व्याप्तिं चेतो न यस्य क्षणमपि नियतं मारभद्धः स वोऽव्यात्‌ ॥१८॥ 


राजा निष्कण्टराज्यो भवतु वसुमती सवंसस्याभिपूर्णा 
काले वष॑नतु मेघा व्यपगतविपदः सन्तु लोकाः समस्ताः । 
वीहारे कमंपूर्णं यदखिलनृणां सरव॑विध्नोपशान्ति- 
रन्योन्यप्रीतिभावाद्‌ भवतु सुखमथो वीतरागायंसङ्घः ॥ १९. ॥ 


शास्तुः सद्धम॑रत्नं सुगतवरसुतान्‌ प्रेरयन्ती विशुदधयेद्‌ 
रागदरेषेविमूढान्‌ विषमपथगतान्‌ राकयन्ती जयन्ती । 
सत्त्वानुत्तारयन्तौ प्रशम शरशतैविद्यमानार्थवन्तं 
शास्तुः संप्रीतिहार्यं विविधवरर्तैः शान्तिकारी जनस्य ॥ २० ॥ 


६३ 


६४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


स्फेटन्तं वारनार्या विकटगणघटा दुटहासं नदन्तं 
खेलन्तं विर्फुरन्तं ज्वलदनररिखाकान्तरीखां ददन्तम्‌ । 
भन्तं प्रेमप्रकामं स्फुटदुरुवचसं कामधात्वीर्वरत्वं 
तं वन्दे वन्दनीयं सकलभयहरं बुद्धवीरं सुवीरम्‌ ॥ २१ ॥ 


संपन्नेऽङ्गुष्ठपद्मे अटिति हृदि तथा कण्ठ एवोपकणष्ठे 
ढक्कासंकारतालैः कर्पटुपटदैः शद्भुनिर्घोषिघोषेः । 
हा हाहं ह कृता ये ्जटिति कटकटैर्भीमनादानुमोदः 
क्षुद्रं चेतो न चैतत्‌ सुरवरजयिनो यस्य॒ तस्मे नमोऽस्तु ॥ २२ ॥ 


गर्जन्तं काग्विरोषं प्रकटपदुरवे दिव्यगान्धवंशब्दे 
नानानागेन्द्रयक्षैः स्तुतिचटुलशतैः पूज्यमाना महद्भिः । 
सांख्ये माहेर्वरीयानसुरगरुतम्‌ ४ 

-= “~ ** --मारभन्ती करकमलगता शान्तिमारारटीति ॥ २३ ॥ 


दत्वा सवंस्वदानी क्रतुकनकमयं वारणानां शतं वा 
राज्यं पुत्रं कलत्रं स्वतनुमपि शिरदचक्षुषां वा सहसस्‌ 1 
येना # भिरपि शतैवंस्सराणां व्ययत्वात्‌ 
सम्यक्सम्बोधिरग्रा स जयति सुगतः शान्तये सज्जनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


नानारूपविरूपद्श्यविकृतेभृयो ग्रसेद्‌ भूतिभि 
बेपिर्योषिति रोधनप्रजनितज्योतिज्वंखाद्रन्धनैः । 
मारस्यानुचरेनं यस्य॒ सुधियः किञचिन्मनः कम्पितं 
न्वा सुगतस्य मारजयिनौ गण्डी रणत्यदुभुतम्‌ ॥ २५ ॥ 


यस्या नादं निदाम्य श्रवणसुखकरं यान्ति तुपि समन्तात्‌ 
प्रेता भूमीमुखाद्याः पृथुतरवपूषः क्षुत्पिपासाभिभूताः 
सम्यग्‌भक्त्या प्रसन्नैः सुरनरवपुषैः श्रूयते चातुरा 
सा गण्डी पात्‌ विश्वं दशबल्बलिनस्तस्य माना मनोज्ञा ॥ २६ ॥ 


नानावाद्यकरीन्द्रवाजिमहिषग्याघ्रादिशब्द य॑ततं 
चञ्चत्कुन्तसुबाणतोमरगदाचक्रादिशस्त्रोयतम्‌ । 

भग्नं सैन्यमनेन योधसदहितं मारस्य येन क्षणात्‌ 

तस्येयं करुणानिधेभंगवतः पायाज्जगद्‌ गण्डिका ॥ २७ ॥ 


गण्डीस्तवः 


धमे संरम्भवित्ताः प्रभवहतविधिः पापतः सवंदेव 
दाने शीले क्षमायां पठति सकरूणे सज्जनाः संयताः स्युः । 
इत्येवं सर्वसत्वान सृमधुररणितैर्बोधयन्ती विशुद्धा 
तन्नः पुण्यैवंचोमिस्त्रिजगति सकलं बुद्धवीरस्य गण्डौ ॥ २८ ॥ 


श्यण्वन्ती सावधाना प्रशमततशराभ्यासनैनंव शब्दं 
सन्द्रादानन्दवच्री स्वभुवननुपतेस्तुद्धवेलेव देवान्‌ । 
वन्दीभूतान्‌ म॒नीन्द्रान्‌ प्रवचनपटुताकारसंरम्भशब्दे- 
या गण्डी दण्डघातक्रममनुरणनाद्‌ दुन्दुभीवद्‌ धुनोति । २९ ॥ 


हुकारी पदयोनिस्तिपुरविजयिनो वल्लभः शूलपाणिः 
विष्णु्ंद्‌ वज्रपाणिः सुरपतिरसुरध्वंसनर्चक्रपाणिः । 
ये वा चान्ये स्तुवन्ति प्रमतनिजरे क्षोभभावे किमास्ते 
सरवे तस्याइघ्िमूरे विनयमुपगता गेयमन्त्रं स्तुवामि ॥ ३० ॥ 


अज्ञान्‌ सवंज्ञनाथान्‌ मुनिपदसहितान्‌ भ्रामयन्ती त्रिलोक 
मारांश्चान्यप्रकारेविविधभयकरान्‌ त्रासयन्ती समस्तान्‌ । 
पापान्‌ प्रोत्सारयन्ती विषयरतिधियः पण्डितान्‌ बोधयन्ती 
प्रोच्चैः संशुदधनोध्यान्‌ प्रवदति भुवने शाक्यसिंहस्य गण्डी । ३१। 


व्याघ्रथे दत्त्वा स्वदेहं गुणरतनिवहं पुण्यसम्भारलन्धं 
बुद्धत्वं यः प्रयातः प्रतिहतदूरितो मन्मथोन्मादनार्थी । 
शास्ता यश्चा्वितीयो भवभयभिदुरो भिन्नपापामिसन्धि- 
स्तस्येयं वे विचित्रा स्तनति भगवतः शाक्यसिंहस्य गण्डी ॥ ३२ ॥ 


मायादेव्याइ्च कुक्षौ जनितजिनवरः शाक्यसिहो मुनीन्द्रो 
भूम्नि प्रायात्तु मध्ये प्रवरसुमुनिना लोकवृक्षस्य मूले । 
देवेन्द्रब्रह्मरुद्रासुरनरविबुधैः स्नापितो यः स देव- 
स्तं वन्दे भक्तिरत्नैः शशध रकिरणाक्षोदिदेहं मुनीन्द्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


मारेर्नानाप्रकारेरसिपरलुधनुर्बाणहस्तेज्व॑लद्धि- 
भीमास्येदुष्टदष्टरर्गजभुजगमुखेः सिंहवक्तरैः उवववत्रेः । 
प्रत्यञ्चेनोनमस्य क्षणमपि रासितस्तस्य बुद्धस्य पादौ 

गन्तु लोकोऽपि सर्वो ध्रुवमिति गतभीश्चेषु गण्डी निनाचा ॥ ३४ ॥ 


श्री गण्डीस्तवः समाप्रः। 
कृतिरियम्‌ आचायं-आायंदेवपादानाम्‌ । 


६५ 


गुरुरत्त्रयस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमोरत्नत्रयाय 


तृष्णोजिह्वमसद्धिकल्परिरसं प्रद्ेषचश्चत्फलं 
कामक्रोधवितकदशंनमथो रागप्रचण्डेक्षणम्‌ । 
मोहास्यं स्वशरीरकोटिशतचिन्तातिगं दारुणं 
परजञामन्त्रवलेन यः शमितवान्‌ बृद्धाय तस्मं नमः।। १॥ 


बुद्धं प्रबद्धं वरधम॑राजं शान्तं ॒विराद्धं समकीतिदं तं । 
गुणाकरं ° सत्त्वम॒नीन्द्रराजं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ २॥ 
इति ब द्धरत्नरतोत्रम्‌ । 


यो जात्यादिकदुःखतप्तमहसां चक्षुः सतां प्राणिनां 
यस्तरधातुकपञ्जरादहरहः सत्त्वान्‌ समाकषंति 1 
अत्राणं च॒ जगत्समुद्ध रति यः संवलेशदु-खाणवात्‌ 
संबु द्धांस्च पुन्च्युताच्च महते धर्माय तस्म नमः ॥ ३ ॥ 


या सर्वज्ञतया नयत्य॒परशमं शान्तेषिणः श्रावकान्‌ 
या मार्गज्ञतया जगद्धितकरता लोकाथ्ंसम्पादिका । 
सर्वाकारमिदं वदन्ति सनयो विश्वस्य या संगता 
तस्यै श्रावकबोधिसत्तवगणिनो बुद्धस्य मत्रे नमः॥ ४॥ 
इतिधर्मरत्नस्तोच्रम्‌ । 


चत्वारः प्रतयुस्पत्तगा भवसुखे सुस्वादविदेषिण- 
ङ्चस्वारङ्च फटे स्थिताः शमरताः शान्ता महायोगिनः । 
इत्यष्टौ व रपंगला भगवता यस्मिन्‌ गणे व्याकृता 
परज्ञाशीटसमाधितप्तवपुषा संघाय तस्म नमः ॥५॥ 


बद्धं नमामि सततं वरपदुमपाणि 
मेतरयात्मकं गगनर्गंजसमन्तभद्रम्‌ । 
यक्षाधिपं परिदहितोद्धतमञ्जुघोषं 
विष्कम्मिणं क्षितिगर्भं प्रणमामि भक्त्या | ६॥ 
इति संघरत्नस्तोत्रम्‌ । 
गर्बद्धो गरुधंर्मो गरुः संघस्तथेव च । 
गृरूवंज्रधरः श्रीमान्‌ तस्मे श्रीगुरवे नमः 1 ७॥ 


शरी गुरुरत्नत्रयस्तोत्ं समाप्तम्‌ । | 


गुदयेश्वरीस्तोत्म्‌ 


भगवति बहुरूपे निविकारे निर्न 

निमितनिखिरसूपे निदचयातीतशूपे । 
अविलनिगमपारे नित्यनित्यस्वभावे 

च रणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ १॥ 
हसितमुखशशाङ्धुं ज्योत्स्नया रात्रिमृतं 

दशशतकि रणोद्यद्रक्त्रमाध्यन्दिनं ते। 
अरुणवदनशोभा ओदयो चास्तकाटे 

चरणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ २॥ 


गलजटठरपदेषु स्वगं मर्व्याहिलोकाः 
सकेलभगणदन्ता रोमराजी दरुमास्ते । 

भिरय इव नितम्बा रक्तशुक्लाः समुद्रा 
रचरणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥२॥ 


पवनदहनवेगाः इवासप्रसवास एव 

प्रकयप्रभवकालो मीलनोन्मीटनाभ्याम्‌ । 
द्िदरतपनभृता भीमवक्त्रास्त्वदीया- 

सच रणकमखयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुपमतनुदेहं व्याप्यमानं समन्ता- 

न्िनिखिलनिगमसारं दशेयनु देवि दिव्यम्‌ । 
त्रिभुवनमखिलं ते दितुमेति वृद्धि- 

स्चरणकमलयुग्मं नौमि देवि त्वदोयम्‌ ॥ ५॥। 
विधिमुखविवुधास्ते किकराः पादसंस्था 

मुकुटविधृतवुद्धे सवेमार्गा हि शुद्धे। 
किमु तव॒ महिमानं वरणये गुह्यदेवि 

चरणक्मलयुग्मं नौमि देवि त्वदीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुपठति समाप्तौ पृजने भक्तिमान्‌ यो 

नुतिमति वित तेति स्पश्मेवास्य बुद्धिः 
सकर्जनजनन्या भक्तिसम्पत्तिमुच्चैः 

करतक्वगगास्ताः सिद्धिपुष्टयौ लभन्ते ।७॥ 


श्री स्वयंभूषुराणोदृधतं मञ्जुनाथकृतं 
गुद्योदवरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


चक्रसंवरस्तुतिः 
( हेरुकविशुदधिस्तोत्रं वा ) 


ॐ नमः श्रीचक्रसंवराय 
श्रीहेसकं महावीरं चक्रसंवरसंवरम्‌ । 
नमामि सारजेतारं डउाकिनीजाल्मा(ना)यकम्‌ । १॥ 
चन्दे तां वच्रवाराहीं महारागानुरूपिणीम्‌ । 
डाकिनीं च तथा लामां खण्डरोहां च रूपिणीम्‌ ॥ २॥ 
चत्वा रो(त्वरे9मृतभाण्डां च बोधिचित्तेन पूरिताम्‌ । 
पुल्टीरमलयरिरसि प्रचण्डां वच्रडाकिनीम्‌ ॥ २॥ 
जाखन्धररिखां चैव चण्डाक्षी गतकिल्विषाम्‌ । 
ओडियानाह्वये सवे श्रोत्रे देवीं प्रभावतीम्‌ 11 ४॥ 
अर्वृदे पृष्ठवंशे तु महानासां नमाम्यहम्‌ । 
गोदावरीं पुरे वामे कणे वीरमतीं शुभाम्‌ ॥ ५॥ 
रामेश्वरं श्रुवोमंध्ये खवंरीं वरर्वाणनीम्‌ । 
देवीकोटटे स्थितां मत्रे श्रीमल्लङ्केदवरीप्रभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मालवे स्कन्धदेशे तु दरुमच्छायां नमाम्यहम्‌ । 
कामरूपे कक्षद्ये देवीमैरावतीं शुभाम्‌ ॥ ७॥ 
ओडे स्तनद्वये वापि श्रीमहाभेरवां सतीम्‌ । 
व्रिशकुन्याह्वये नाभौ वायुवेगां मनोरमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोरले नासिकाग्रे वा सुराभक्षीं नमाम्यहम्‌ । 
कलिद्ध वदने रम्ये इ्यामदेवौं सनातनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
लम्पाके कण्ठदेशे तु सुभद्रां वरसुन्दरीम। 
काञ्चीप्रेतहूदगे हयकर्णा मनोरमाम्‌ ॥ १० ॥ 
हिमाख्ये पुरे मेदू नमस्यामि खगाननाम्‌ । 
्रेतपुर्या तथा लिद्धे कौबेर्यां शस्यनोश्वरीम्‌ ॥ ११॥ 
गृहदेवता गुदे स्थाने खण्डरोहां मनोहराम्‌ । 
सौराष्ट्रे ऊस्युगरे शौण्डिनों सुखदायिनीमु ॥ १२॥ 


श्रीचक्रसंवरस्तुतिः 
सुवणंद्रीपे जंघायां संस्थितां चक्र्वमिणीमू । 
नगरे चाङ्कुलीस्थाने सुवीरां वरयोगिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 


सिन्धौ च पादयोः पुष्टे स्थितां देवीं महाबलाम्‌ । 
मरौ चा ्खुष्ठयुगले च संस्थितां चक्रवतिनीम्‌ ॥ १४॥ 
कुरुताजानुद्रये देवीं महावीर्यां नमाम्यहम्‌ । 
खण्डकपाल्वी रायां स्वप्रज्ञारिष्टविग्रहाम्‌ ॥ १५ ॥ 
मम भक्त्या महावीरं कायवाक्‌चित्तचक्रगाम्‌ । 
काकतुण्डीमुखूकास्यां शवानास्यां शुकराननाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यमदादीं यमदूतीं यमद॑ष्टरीं यमान्तिकाम्‌ । 
एता देवीरनंमस्यामि दिग्विदिक्षु च संस्थिताः ॥ १७ ॥ 


वीरवीरेइवरीनाथं दिरुकं परमेशवरम्‌ । 
स्तुतवेदं देवतीचक्रं॑यन्मयोपाजितं शुभम्‌ ॥ 
तेन पृष्येन लोकोऽस्तु वज्रडाको जगद्गुरुः ॥ १८ ॥ 


श्रीचक्रसंवरस्य स्तुतिः समाप्ता 1 


६९ 


चण्डिकादण्डकमस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीचण्डिकायै 


ऊॐ ॐ ऊ उग्रचण्डं चचकितचकितं चंचरा(ला) दुगंनेवं 

ह हूं हंकाररूपं प्रहसितवदनं खद्ध पाशान धरन्तम्‌ । 
दंदं दं दण्डपाणि डमरुडिमिडिमां उण्डमानं भ्रमन्तं 

भ्रं भ्रं भ्रं भ्रान्तनेत्रं जयतु विजयते सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥। १ ॥ 


घ्ंधघ्रं घरं घोररूपं धुधुरितघुरितं घधंरीनादघोषं 
हुं हं हं हास्यरूपं त्रिभुवनधरितं खेचरं क्षेत्रपालम्‌ । 
श्रू भ्रू भ्रू भूतनाथं सकलजनहितं तस्य देहा (?) पिशाचं 
हँ हं हंकारनादेः सकलभयहरं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ २॥ 
ब्रं ब्रं ब्रं व्योमघोरं भ्रमति भुवनतः सप्तपातारुतालं 
क्र क्र रं कामरूपं धधकितधकितं तस्य हस्ते त्रिरूटम्‌ । 
रद्र द्र दुगेरूपं भ्रमति च चरितं तस्य देहुस्वरूपं 
मं मं मं मन्त्रसिद्धं सकलभयहरं सिद्धिचण्डी नमस्ते | ३॥ 


्ं सं ज्लकाररूपं इमति मक्षमा ंक्षमाना समन्तात्‌ 
कं कं कंकालधारी वुधुरितघुरितं धुन्धुमारी कमारी 1 
धूधूधू धूम्रवर्णा भ्रमति भुवनतः कार्पास्त्रबूलं 
तंतंत्तं तीव्ररूपं मम भयहरणं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ४॥ 


रं रं रं रायरुद्रं रुरुधितरुधितं दीघंजिह्वाकरालं 
पपं पं प्रेतरूपं समयविजयिनं सुम्भदम्मे निसुम्भे। 
संग्रामे प्रीतियाते जयतु विजयते सुष्टिसंहारकारी 
ह्रीं हीं हीकारनादे भवभयहरणं सिद्धि चण्डी नमस्ते ॥ ५॥ 


हिकारी कालरूपी नरपिदितमुखा सन्द्ररौद्रारजिहं 
हूकारी घोरनादे परमिरशिखा हारती पिद्धलाक्षे । 
पङ्कं जाताभिजाते चुरु चुरु चुरुते कामिनी काण्डकण्ठे 
कद्धुारी काटरात्री भगवति वरदे सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ६ ॥ 


चण्डिकादण्डकस्तोत्रम्‌ 


ष्टं ष्टं ष्टरीकारनादे त्रिभुवननमिते घोरघोरातिघोरं 
ककं कंकाररूपं पुपुरितघुरितं ध. धुमा बिन्दुरूपी । 


धूधू धू धूम्रवर्णा भ्रमति भुवनतः कालपाशत्रिशूलं 
तंतंतं तीव्ररूपं मम भयहरणं सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ७ ॥ 
ञी ञ्जी जीका रवृन्दे प्रचरितमहूसा वामहस्ते कपालं 
खं खं खं खद्धहस्ते उमरुडिमडिमां मुण्डमालासुशोभाम्‌ । 
रं रं रुं श्रमालाभरणविभूषिता दीघंजिह्भ कराला 
देवि श्री उग्रचण्डी भगवति . वरदे सिद्धिचण्डी नमस्ते ॥ ८ ॥ 


आरुणवणंसद्ाशा  खड्गफेटकबिन्दुका । 
कामरूपी महादेवी उग्रचण्डी नमोऽस्तुते ॥ ९ ॥ 


भी चण्डिकादण्डकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


७१ 


चतुःषष्टि संवरस्तोत्रम्‌ 


श्रीहिरकं महावीरं विशुद्धं कुलिदोश्वरम्‌ । 
नमामि सवंभावेन डाकिनीगणभूषितस्‌ ।\ १ ॥ 


संवराय नमस्तुभ्यं द्रयाकाराय नमो नमः। 
चक्रस्थिताय देवाय चक्रसंवर ते नमः ॥२॥ 


मेषवक्त्र॒ नमस्तेऽस्तु रिवशक्तिस्वरूपिणे । 
महाक्रोधस्वरूपाय मेषसंवर ते नमः॥३॥ 


अश्वाननाय देवाय रतिकमंरताय च। 
भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च अश्वसंवर ते नमः॥४॥ 


व्याघ्रास्याय नमस्तुभ्यं शक्तियुक्ताय वे नमः। 
सुरामांसरतो नित्यं व्याघ्रसंवर ते नमः॥५॥ 


कूमस्याय नमस्तुभ्यं सुरते संरताय च। 
नमो देवाधिदेवाय कूम॑संवर ते नमः॥६॥ 


नमामि मस्स्यवक्त्राय मानवानां हिताय वे। 
नमो नमस्ते देवेश मत्स्यसंवर ते नमः॥७॥ 


मकराकारवक्ताय महारक्तिथराय च। 
मनोवाञ्छाप्रदात्रे च मकरसंवर ते नमः) ८॥ 


संवरायोष्ट्वक्त्राय राक्तिकालिद्धणाय च। 
मेथुने तत्परायाथ उष्टरसंवर ते नमः॥९॥ 


नमामि गजवक्त्राय योनौ लिद्धप्रदाय च। 
नमो भगवते तुभ्यं गजसंवर ते नमः॥ १०॥ 
मण्ड्कानननाथाय त्रखोक्येशाय ते नमः। 
नमो देवाधिदेवाय मण्डूकसंवराय च॥ ११॥ 


नमामि चाविकक््ाय नियं रतिरताय च। 
नमस्ते देवदेवेश अहिसंवर ते नमः।॥ १२॥ 


चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्‌ 


शुकाननाय देवाय द्वधाकाराकारशोभिने। 
नमो नमस्ते भीमाद्ध शुकसंवर ते नमः॥ १३॥ 


संवराय नमस्तेऽस्तु शक्तियुक्ताय वै नमः। 
सिंहाननाय व नित्यं सिहसंवर ते नमः॥ १४॥ 


मकंटाननदेवाय  शक्तिचुम्बनरताय च । 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु हरिसंवर ते नमः ॥ १५॥ 


इवानवक्त्र॒ नमस्तेऽस्तु राक्तिचुम्बनकारिणे । 
नमस्ते भगवन्‌ देव॒ इवानसंवर ते नमः ॥ १६ ॥ 


वराहास्यवरेवान भगक्रीडनकारक । 
नमामि शक्तियुक्ताय धृष्टिसंवर ते नमः॥ १७॥ 


जम्बुकास्याय देवाय शक्तिकालिद्धणाय च। 
सवंपापह्रायैव रिवासंवर ते नमः ॥ १८॥ 


नमामि गृध्वक्तराय दुःखनाशाय ते नमः। 
इयाकारसिद्धिदेवाय गृध्रसंवर ते नमः॥ १९॥ 
काकाननाय शुद्धयक्ष श्युद्धाररूपधारिणे। 
नमो भगवते तुभ्यं काकसंवर ते नमः॥ २०॥ 
उदटूकवक्त्िणे तुभ्यं महासौख्यप्रदाय च। 
योनिमेथुनकृ टेवोलूकसंवर ते नमः ॥ २१॥ 


तारक्ष्याननाय देवाय तारिणे भवसागरात्‌ । 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो गरूडसंवर ॥ २२॥ 
गोवक्त्राय नमस्तुभ्यं गोहत्यापापहारिणे । 
गोत्रवृद्धिप्रदात्रे च धेनुसंवर ते नमः॥ २३॥ 


गद॑ंभाकारवक्तराय गतागतक्षयायं ते । 
गृणेदवराय देवाय खरसंवर ते नमः॥ २४॥ 


महिषास्याय देवाय महाप्रलयकारिणे । 
रक्तियुक्ताय देवाय नमो महिषस्तंवर ॥ २५॥ 


विडालास्य नमस्तुभ्यं मूत्रकुण्डप्रकरीडिने । 
श्रेष्ठाय परमेशाय नमौ मार्जारसंवर । २६॥ 


७३९ 


७४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


नमामि शाल्ववक्तराय द्रयङ्खमेकेव शोभितम्‌ । 
नमामि देवदेवेश नमः शसरभसंवर ।॥ २७॥ 


सिद्धाय सिद्धरूपाय गुणाय गुणवतिने। 
क्रञ्चास्याय नमस्तुभ्यं क्रौच्संवर ते नमः॥ २८॥ 


उल्काननाय शुद्धाय उत्तमाय नमो नमः। 
उग्राय भीमरूपाय उतल्कसंवर ते नमः) २९॥ 


9. 


हंसवक्त्र॒ नमस्तेऽस्तु हंसस्वरस्वरूपिणे । 
हसःसोऽदहस्वरूपाय हंससंवर ते नमः ॥ ३० ॥ 
मृगवकत्राय देवाय नमामि परमेदवर 
ऋद्धिसिद्धिप्रदात्रे च मृगसंवर ते नमः॥३१॥ 


शक्तियुक्त नमस्तेऽस्तु चक्रवाकाननाय च । 
नमस्ते चकवाकासख्यसंवराय नमो नमः॥ ३२॥ 


अजाननाय वीराय अविद्यानारिने नमः। 
अपवगंफलाप्त्यथंमजसंवर ते नमः ॥ ३३ ॥ 


कुक्वुटास्याय देवाय कुलवृद्धिकराय च । 
नमस्ते कौटुकेशाय तुभ्यं कुक्कुटसंवर ॥ ३४ ॥ 


करष्णसारसवक्त्राय नमस्ते कमंसम्भव } 
कालनाश्ाय देवाय एणसंवर ते नमः॥ ३५॥ 


मृषाननाय पूर्णाय ज्ञानदाय नमो नमः। 
सर्व॑दैव्यविनाशाय मूषसंवर ते नमः।३६॥ 


साखकास्य नमस्तेऽस्तु मानादिवरदाय च] 
सिद्धिवुद्धिप्रदात्रे च नमः साटूकसंवर ॥ ३७ ॥ 


नमः कपोरुवक्ताय प्रज्ञोपायारमरूपिणे । 
नमस्तेऽस्तु महावीर कपोतसंवराय च ॥ ३८ ॥ 


नमामि म्राहवक्त्राय भुक्तिमुक्तिप्रदाय च। 
नमोऽस्तु सवंभूतेश॒ म्राहसंवर ते नमः ॥ ३९ ॥ 


नमस्ते चिह्धवक्ाय नमस्ते मेथुने रत । 


नमस्ते भगवन्‌ देव चिह्वसंवर ते नमः॥ ४०॥ 


चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्‌ 
चटकास्याय देवाय नमस्तेऽस्तु जगद्गुरो । 
नमस्तेऽस्तु गुणाधीरा चटकसंवर ते नमः ॥ ४१॥ 


सारसास्य नमस्तुभ्यं नमस्ते गुणसागर । 
नमो भगवते तुभ्यं सारससंवराय च॥ ४२॥ 


खञ्जनास्याय देवाय महादेवाय ते नमः। 
निर्वाणपददात्र खञ्जरीटसंवराय च ॥ ४३॥ 
नमस्ते क्षेमकर्यास्यि भुक्तिमुक्तिप्रदाय च । 
नमो भगवते देव क्षेमकरिसंवराय ते॥ ४४॥ 
राशकास्य नमस्तुभ्यं नमस्ते भुवनेश्वर । 
करमप्रदाय ते नित्यं नमः शदाकसंवर ॥ ४५॥ 
नमो भल्लृकवक्त्राय रतिक्रीडापराय च। 
कायंसिद्धिप्रदात्रे च नमो भल्लृकसंवर ॥ ४६ ॥ 


पिकास्याय नमस्तुभ्यं मन्त्रसिद्धिकराय च। 
त्रिलोकेशाय सर्वाय पिकिसंवर ते नमः॥ ४७॥ 


नमामि वकवक्त्राय शक्तियुक्तगणाधिप। 
नमामि देवदेवेश वकसंवर ते नमः॥ ४८॥ 


खद्धिवक्त्राय देवाय सव॑दा शिरसा नमः। 
नमोभ्स्तु परमेशाय खद्धिसंवर ते नमः॥ ४९॥ 


कर्कटास्य नमस्तुभ्यं नमः संसारहेतवे । 
पापपुञ्जविनाशाय नमः ककटसंवर ॥ ५० ॥ 
नमः शल्लकिवक्त्राय सर्वंदोषनिवारिणे । 
संसारपाशनादाय नमः शल्छकिसंवर ॥ ५१ ॥ 
वुदिचकास्य नमस्तुभ्यं बलकल्याणदाय च । 
नमो नमस्ते देवाय नमो वृर्चिकसंवर ॥ ५२॥ 


अलिवक्त्राय देवाय अलिमोदाय ते नमः। 
अल्िलोकविनाश्ाय अल्सिंवर ते नमः।॥ ५२३॥ 


जाहकास्य नमस्तेऽस्तु जनमोहकृताय वे | 
जयकल्याणदत्रे च नमो जाहुकसंवर ।॥ ५४॥ 


७५ 


७६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


चमरीवक्त्र ते निद्यं चातुयंफलदायिने। 
चतुवंगं प्रदात्रे च नमस्चमरिसंवर ॥ ५५ ॥ 


सीम्निवक्त्रनमस्तुभ्यं सिद्धित्वफलदायिने । 
नमो भगवते निव्यं सीम्निसंवर ते नमः॥ ५६॥ 


नमामि गोधवक्त्राय नमस्ते भीमविक्रम) 


नमस्ते दिव्यनेत्राय गोधासंवर त नमः॥ ५७॥ 


चकोरास्य नमस्तुभ्यं चाच्रल्यदोषनारक । 
नमो भगवते तुभ्यं चकोरसंवराय च॥ ५८॥ 


गोधिकास्थाय सततं सृष्टिसंहारकरिणे । 
नमस्ते परमानन्द गोधिकासंवराय च ॥ ५९॥ 


मधुमाक्षिकवक्त्राय नमस्ते मानदायक । 
स्व॑ज्ञाय परेशाय नमो माक्षिकसंवर ॥ ६० ॥ 


पतङ्खवक्त्र ते निचयं परमेश नमः सदा । 
दिव्याय 1दवसेशाय नमः पतद्खसंवर ॥ ६१ ॥ 


नरवक्त्राय देवाय नरघ्नाय ते नमः। 
नानारूपदधानाय नरसंवर ते नमः॥६२॥ 


सुष्टिरूपम जगद्धाम सृजते स्व॑भूतकम्‌ 1 
नमो नमस्ते सततं सृष्टिसंवर ते नमः ॥ ६२॥ 


स्थितिरूपाय देवाय गुणाय गुणवतिने । 


नमः सारविनाश्ाय स्थितिसंवर तें नमः॥ ६४॥ 


नः 


सवंलोकस्य संहारक्त्रे ते परमेदवर। 
तस्मादहं नमस्यामि नमः प्रल्यसंवर ॥ ६५ ॥ 
ज्योतिरवक््र परं धाम नमस्ते जगदीहवर 1 
परात्परतरं सूक्ष्म ज्योतिःसंवर ते नमः॥ ९९ ॥ 
इतीदं संवरस्तोत्रं त्रिषु लोकेषु दुरंभम्‌ । 
परात्परतरं स्तोत्रं चतुःषष्टप्रमाणकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


चतुःषष्टिप्रमाणेषु आद्यमाद्यं॒तु ववित्रतम्‌ । 
भूयो म्रन्थमयाच्चात्र आद्यमात्रं प्रचोदितम्‌ ॥ ६८ ॥ 


चतुःषष्टिसंवरस्तोत्रम्‌ 


कन्यार्थी कभते कन्यां धनार्थी भते धनम्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ६९ ॥ 
वरीकरणमुच्वाटं मारमोहूनस्तम्भनम्‌ । 
अआकषंणं च विद्वेषं धातुवादं रसायनम्‌ ।॥ ७० ॥ 
गुटिकां पादुकासिद्धि खज्खसिद्धि तथेव च। 
खेचरीसिद्धि वैयाद्धं मन्त्रसिद्धि च वाक्पटुः ।॥ ७१ ॥ 
परकायप्रवेशं चः द्रव्याकषंणमेव च। 
लभते स्तोत्रराजेन सस्यं सत्यं मयोदितम्‌ ।। ७२ ॥ 
दुरभिक्षं चापदि पाठं कुर्ते शुभमाप्नुयात्‌ । 
अतिवृष्टावनावृष्टौ महामारीसमुद्‌भवे ॥ ७२ ॥ 
राज्यभ्रंरो ज्ञानभ्रंरो स्वरीभ्ररो च धनक्षये । 
कलहे च विवादे च पठते स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
भिक्षुकेभ्यः सहसेभ्यः तुल्यं दानकृतं फलम्‌ । 
बहुनात्र किमुक्तेन ब्रह्याण्डदानजं फलम्‌ ॥ ७५ ॥ 


श्रीसंवरागमे महातन्त्रे अमिताभवैरोचनसंवादे 
भीचक्रसंवरादिचतुःषष्टिसंवरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


9७ 


चेरयवन्दनास्तोत्रम्‌ 


जाति बोधि प्रबल्मतुलं  धर्म॑चक्रमरण्ये 
चेत्ये चार्यं तरिभुवननमितं श्रीमत्तं प्रातिहार्यम्‌ । 
स्थाने चेतये गिरिनगरनिभे . देवदेवावतारं 
वन्दे भक्त्या प्रणमितरिरसा निवृंता येन बुद्धाः॥ १॥ 


वेशाल्यां धमचक्रे प्रथितजिनवरे पवते गृध्रकूटे 
श्रावस्त्यां लम्बिकायां कुशिनगरवरे कापिलास्ये च स्थाने । 
कौशल्यां स्थूलकूटे मधुरवरपूरे नन्दगोपासराते 
ये चान्ये धातुचैत्या दराबलबल्िता तान्‌ नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ २॥ 


कैलारो हिमकूटे हिमवति निल्ये मन्दरे मेखूृद्धे 
पाताले वैजयन्ते धनपतिनिल्ये सिद्धगन्धवंलोके । 
ब्रह्माण्डे विष्णुभूम्यां पञुपतिनगरे चन्दरसूर्यातिरेके 
ये चान्ये धातुचैर्या दशबलवलिता तानु नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ ३ ॥ 


कादमीरे चीनदेशे खसतवरपुरे बलत्कठे सिहुके वा 
राताद्ये सिहपोटे सततमविरतं वल्टखे कापिलाख्ये । 
नेपाठे कामरूपे कुवसवरपुरे कान्तिशोभासराते 
ये चान्ये धातुचैत्या दराबलवलिता तान्‌ नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ ४ ॥ 


ये च स्युरधातुगर्भा दशबरतनुजाः कुम्भसंज्ञाच चैत्याः 
अङ्कखाराः क्षारस्थाने हिमरजतनुमास्तूपरत्नप्रकाशम्‌ । 
पाताछे ये च भूम्यां गिरिशिखरगता ये च वित्ताः समन्ताद्‌ 
बुद्धानां ये च विम्बाः प्रतिदिनसुकृतत्तान्‌ नमस्यामि बुद्धान्‌ ॥ ५॥ 


श्री चैत्यवन्दना समाप्ता । 


(आयं) तारानमस्कारेकविशतिस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो भगवत्यै ायंश्री-एकविरातिताराय 
नमस्तारे तुरे वीरे क्षणदयुतिनिभेक्षणे। 


त्रैलोक्यनाथवक्त्रान्जविकसत्कमलोद्टुवे ।॥ १॥ 
नमः रतश रच्चन्द्रसंपू्णेव वरानने । 
तारासहख्रकिरणेः प्रहुसत्किरणोज्ज्वले ॥ २ ॥ 
नमः कनकनीलान्ज-पाणिपदयविभूषिते । 


. दानवीय॑तपःशा क्षा)न्तितितिक्लाध्यानगोचरे .॥२३॥ 
नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचारिणि 


ेषपारमिताप्राप्तजिनपुत्रनिषेविते ॥ ४॥ 
नमस्तुतारहुंकारप्रिताशादिगन्तरे । 
सप्तलोकक्रमाक्रान्ते] अशेषकरूणा(णेोक्षणे ॥ ५॥ 
नमः शक्रानलब्रह्ममरुद्विश्वेश्वराचिते 
भूतवेतारगन्धवंगणयक्षपुरस्कृते ॥ ६ ॥ 


नमः स्त्रदिति फट्‌कार परजत्र(यन्तर)प्रमदिनि । 
प्रत्यालीढपदन्यासे शिखी (खि)ज्वालाकुलोज्ज्वले ॥ ७ ॥ 
नमस्तुरे महाघोरे माल्वीरविनारिनि । 
भृकुटीकृतवक्त्रान्जसवंशत्रुनिसुन्दनी (षूदिनि) ॥ ८ ॥ 


नमः स्त्रीरत्नमुद्रा ्ृहूदयाङूगुलिभूषिते । 
भूषितारोषदिक्चक्रनिकरस्वकराकूले ॥ ९॥ 
नमः प्रमुदितारोषमुक्ताक्नीरप्रसारिणि । 
हसप्प्रहसतुत्तारे मारलोरवशङ्धुरि ॥ १० ॥ 
नमः समन्तभूपारूपत(ट)काकषंण(णे)क्षणे । 
चरभृकुटिदका रसर्वापदविमोचनी (चिनि) ॥ ११॥ 


नमः श्रीखण्डखण्डन्दु[सु|मुक्ताभरण(णो)ज्ज्वले । 
अमिताभजिताभारभासुरे किरणोद्घ्रवे(दुरे) ॥ १२॥ 
नमः कल्पान्तहृतभुगज्वालामालान्तरे (र) स्थिते । 
आकीढमुदि (द्वि) ताबद्धसिपुचक्रविनारिनी(नि) ॥ १३॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रह 


नमः करतरा(खा)घाट(त)चरणाहुतभूतले 1 
भृकुटीकृतहुंकारसप्तपातालभेदिनी (नि) ॥ १४॥ 
नमः शिवे शुभे शान्ते शान्तनिर्वाणगोचरे 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं महापातकनादनी (शिनि) ॥ १५॥ 
नमः प्रमुदिताबद्ध रिगात्रप्रभेदिनि । 

दशाक्ष रपदन्यासे विद्याहूंकारदीपिते । १६ ॥ 
नम[स्तारे] तुरे पादघातहंकारवीजिते । 
मेरुमण्डलकेलाशभुवनत्रयचारिणी (णि) | १७ ॥ 
नमः सुरे स(श)राकारह्रिणाङ्कुकरे(र)स्थिते । 
हरिद्विरुक्तफट्कार(रे) अशेषविषनारिणी(नि) ।। १८ ॥ 
नमः सुरासुरगणयक्षकिन्नरसेविते । 
अबुद्धमुदिताभोगकरी(रि) दुःस्वप्ननारिनी(नि) ॥ १९ ॥ 
नमर्चन्द्राकंसम्पुणनयनदुतिभास्वरे | 
ताराद्रिरक्ततुत्तारे विषमज्वर(र)नारिनि ॥ २० ॥ 
नमः स्तरीतत्वविन्यासे रिवरक्तिसमन्विते । 
ग्रहवेतार(ल)यक्षौष्मनारिनि प्रवरे तुरे। २१॥ 
मन्त्रमलमिदं स्तोत्रं नमस्कारेकविदातिः(ति) । 

यः पठेलप्रातः(पठेत्‌ प्रयतः)धीमान्‌ देव्याभवितिसमन्विते (तः)।।२२॥ 
सायं वा प्रातरुत्थाय स्मरेत्‌ सर्वाभियप्रदम्‌ । 
सवंपापप्रशामनं सवंदु गंतिनादानम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिषिक्तो भवेत्‌ तूर्ण सप्तभिजिनकोटिभिः 
मासमात्रेण चेवासौ सुखं बौद्धपदं व्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विषं तस्य महाघोरं स्थावरं चाथ जङ्घमम्‌। 

स्मरणान्न पदं याति खादितं पि(पी)तमेव वा ॥ २५ ॥ 
ग्रहजो(जा)ख्विषार्तानां परस्त्रीविषनाशनम्‌ । 

अन्येषां चैव॑ सत्त्वानां द्विसप्तमभिर्वतितस्‌ ॥ २६ ॥ 
पुत्रकामो लमैत्‌ . पुत्रं घनकामो लमेद्धनम्‌ । 
सवंकामानवाप्नोति न॒ विघ्नैः प्रतिहन्यते ॥ २७ ॥ 

इति श्रीसम्यक्संबुद्धवैरो (रो) चनभाषितं भगवत्यायंतारादेव्या 
नमस्कारकविशतिनामाष्टोत्तरशतकं बुद्धभाषितं परिसमाप्तम्‌ । ® 


(आयौोताराष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्री आ्॑ताराय । 
श्रीमत्पोतलके रम्ये नानाधातुविराजिते । 


नानाद्रुमलताकीणे . नानापक्षिनिकूजिते ॥ १ ॥ 
नानानिरञरभाङ्कारे्नानामृगसमाकुले । 
नानाकुसुमजातीभिः समन्तादधिवासिते ॥ २॥ 
नानाहू्यफलोपेतषट्पदोद्गीतनिःस्वनैः ` । 
किन्नरेमधुरोद्गी ते्मत्तरवारणसंकुलेः ॥ ३॥ 
सिद्धविद्याध रगणेग॑न्धर्वेर्च निनादिते । 


मुनिभिर्वीतरागैख्च सततं सुनिषेविते ॥ ४॥ 


बोधिसत्वगणेश्चान्येदंशमभू मीश्वरैरपि । 
आय॑तारादिभिर्देवेविद्याराज्ञीसहस्रकैः ॥ ५.॥ 


क्रोधराजगणेचान्येहंयग्रीवादिभिवृते । 
सवंसत्तवहिते युक्तो भगवानवरोकितः ॥ ६ ॥ 
व्याजहार ततः श्रीमान्‌ पद्मगर्भासने स्थितः । 
महता तपसा युक्तो मंतर्या च कृपयान्वितः ॥ ७॥ 
ध्म दिदेश तस्यां च महत्यां देवपषंदि । 
तत्रापविद्धमागम्य वच्रपाणिमंहाबलः ॥ ८ ॥ 
परया कृपया युक्तः पप्रच्छ चावलोकितम्‌ । 
तस्क रोरगसिहोग्रगजब्याघ्रादिसंकुले ॥ ९॥ 
सीदन््यमी मुने सत्त्वा मग्नाः संसारसागरे । . 
बद्धाः सांसारिकः पादौ रागद्वेषतमोमयेः॥ १० ॥ 


मुच्यन्ते येन सत्त्वास्ते तन्मे ब्रूहि महामुने । 
एवमुक्तो जगन्नाथः स॒ श्रौमानवलोकितः.॥ ११॥ 


८२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्र 


उवाच मधुरां वाणीं वच्रपाणि प्रबोधिनीम्‌ । 
शृणु गृह्यक राजेनद्र अमिताभस्य ्ञायणीः(णीम्‌).।। १२ ॥ 


भणिधानव्योत्पन्नं ममाज्ञां लोकमातरम्‌ । 
महाकरुणयोपेतां जगदुद्ध रणोदूताम्‌ ॥ १२॥ 
उदितादित्यसंकाशां पूर्णन्दुवदनप्रभाम्‌ । 
भाषयन्तीमिमां तारां सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ १४॥ 
कम्पयन्तीं च त्रीन्‌ लोकान्‌ त्रासयन्तं यक्षराक्षसान्‌ । 
नीलोत्पलकरां देवीं मा भेर्मा मेरिति ज्रुवन्‌ ॥ १५॥ 
जगत्सं रक्षणार्थायाहमुत्पादिता . जिनैः। 
कान्तारे शस्त्रसंपाते नानाभयसमाकुरे ॥ १६ ॥ 


स्मरणादेव नामानि सत्वान रक्षाम्यहं सदा । 
तारयिष्याम्यहं सत्त्वान्‌ नानाभयमहाणंवात्‌ ॥ १७ ॥ 


तेन॒ तारेति मां लोके गायन्ति मुनिपुंगवाः । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततः सादरसाध्वसः ॥ १८ ॥ 
ज्वलयत्यन्तरिक्षे तामिदं वचनमब्रवीत्‌ । 
नामाष्टशतकं ब्रूहि ` यत्पुरा ` कीतितं जनैः । १९ ॥ 
दशभूमीरवरेनधिर्बोधिसत््वे मंहद्धकेः । 
स्वंपापहरं पुण्यं माङ्गल्यं कीतिवद्धंनम्‌ ॥ २० ॥ 
धनधान्यकरं चैव आरोग्यं पृष्टिवधंनम्‌ । 
आयुरारोग्यजनकं सवंसत्त्वसुखावहुम्‌ ॥ २१॥ 
लक्ष्म्याः श्रिय: स्थापकं च सवंसत्वविवद्धंनम्‌ । 
मंत्रीमालम्ब्य सत्वानां तत्कीतंय महामुने ।॥ २२॥ 


एवमुक्ते जगन्नाथः प्रहुसन्नवरोकितः। 
व्यवलोक्य दिशः सर्वा मेत्रीस्फरणया दुंशा॥ २२॥ 


दक्षिणं करमुद्धत्य पुण्यटक्षणमण्डितम्‌ । 


` तमुवाच महाप्राज्ञः साधु साधु महातप॥ २४ ॥ 


(आयं) ताराष्टोत्त रशतनामस्तोत्रम्‌ 


नामानि श्युणु महाभाग सवंसत्त्वेकवत्सरे । 
` यानि संकोत्यं मनुज सम्पदा स्युधंनेदवराः ॥ २५ ॥ 


स्व॑व्याधिविनिमुक्ताः सर्वेर्वयंगुणान्विताः । 
 अकालमृव्युनिदंग्धार्च्युता यान्ति सुखावतीम्‌ ॥ २६ ॥ 


तान्यहं सम्प्रवश्ष्यामि देवसंघाः श्यणुत मे । 
ˆ अनुमोदध्वमेतद्वा भविष्यध्वं सुनिवृंताः॥ २७ ॥ 


ॐ लोचने सुखोचने ' तारे तारोद्‌भवे सवंसत्त्वानुकम्पिनि 
सवंसत्तवतारिणि सहसरभुजे सहस्रनेत्र । ॐ नमो भगवते अवलोकय 
अवलोकय मां सवंसत्त्वांडच हुं हुं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । ॐ शुद्धे विशुद्ध 
` सुग॑तात्मजे मेत्रीहूदये निर्मले श्यामे श्यामरूपि महाप्राज्ञे 
प्रनलबरभषिते । अपराजिता महारौद्री विदवरूपी महाबला । ॐ 
सुन्रिये ॥ २८ ॥ 


ॐ कल्याणी महातेजा लोकधात्रो महायशाः । 
सरस्वती विशालाक्षी प्रज्ञा श्रीबृंद्धिवधिनी ॥ २९॥ 


धतिदा पुष्टिदा स्वाहा अकारा कामरूपिणी । 
सवंस्वहितोयुक्ता संग्रामोत्तारिणी जय। ॥ ३० ॥ 


प्रज्ञापारमिता देवी आयंतारा मनोरमा। 
दुन्दुभी शङ्खिनी पूर्णा विद्याराज्ञी प्रियम्बदा ॥ ३१॥ 


चन्द्रानना महागौरी अजिता पीतवाससा । 
महामाया महाद्वेता महाबलपराक्रमा ॥ ३२ ॥ 
महारौद्र महाचण्डी दुष्टसत्वनिषूदिनी । 
प्रशान्ता शान्तू्पा च . विजया उ्वख्नप्रभा 1; ३३ ॥ 


विदयुन्मारी ध्वजी खङ्धी चक्री चापोद्यतायुधा । 
जम्भनो स्तम्भनी काटी काररात्निनिराचरी ॥ ३४ ॥ 


रक्षणी मोहनी शान्ता कान्तारी द्रावणो शुभा । 
ब्रह्माणी वेदमाता च गुह्या च गुह्यवासिनी ॥ ३५ ॥ 


माङ्गल्या शाङ्धुरी सौम्या जातवेदा मनोजवा । 
कपालिनी महावेगा सन्ध्या सत्थाऽपराजिता ॥ ३६ ॥ 


८३ 


बौदखरतोत्रसंग्रहे 


साथंवाहकरृपादुष्टिनैष्टमागंप्र्दाशिनी । 
वरदा शासनी शास्त्री सुरूपाऽमृतविक्रमा ॥ ३७ ॥ 
शवंरी योगिनी सिद्धा चण्डारी(खी)अमृता ध्रुवा ! 
धन्या पुण्या महाभागा शुभगा प्रियदशंना । ३८ ॥ 
कृतान्तत्रासिनी भीमा उग्रा उग्रमहातपा। 
जगद्धिते सदोदुक्ता शरण्या भक्तवत्सला ।॥ ३९ ॥ 


वागीरवरी शिवा सूक्ष्मा नित्या सव॑क्रमानुगा । 
स्वथंसाधनी मद्रा गोप्त्री धात्री धनप्रदा ॥ ४०॥ 


अभया गौतमी पुण्या श्रीमल्छोकेखवरातमजा ॥ इति ॥(१०८) 
तारानामगुणानन्ता सर्वाशापरिप्‌रका ॥ ४१॥ 


ॐ तारे छृपावरे - श्रीक्छेशश्रवणीये स्वाहा । 
नाम्नामष्टोत्तरशतं द्येत्यत्कीतितं मया । 
रहस्यभूतं गुह्यं चव देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ४२॥ 
सौभाग्यभोगकरणं सवं किल्विषनादनम्‌ । 
सर्वव्याधि प्रामनं सवंसतत्वसुखावहम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


त्रिकालं यः पेद्धीमान्‌ शुचिस्थाने समाहितः । 
सोऽचिरेणैव कालेन राज्यध्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ ४४॥ 


दुःखी स्यात्तु सुखी नित्यं दद्द्र धनवान्‌ भवेत्‌ । 
पत्रो भवेन्महाप्राज्ञो मेधावी च न संशयः ॥ ४५॥ 
बन्धनान्मुच्यते बद्धो व्यवहारे जयो भवेत्‌ । 
शत्रवो मित्रतां यान्ति श्यृद््खिणः शुनका अपि॥ ४६॥ 
संग्रामे संकटे दुर्गे नानाभयसमुच्छति । 
स्मरणादेव नामानि सर्वान्भयानपोहति ॥ ४७ ॥ 
नाकालमृच्युभंवति प्राप्नोति विपुलाशयम्‌ । 
मानुष्ये सफलं जन्म॒ त्येकस्य महारमनः ॥ ४८ ॥ 
य्तेदं प्रातरुत्थाय मानवः कीतंयिष्यति । 
स॒दीर्घंकालमायुष्मान्‌ भियं च कमते नरः॥ ४९॥ 


(आर्यं) ताराष्टोत्तरडतनामस्तोत्रम्‌ 


देवा नागास्तथा यक्षा गन्धर्वा कठ्पूतनाः। 
पिशाचा राक्षसा भूता मातरो रौद्रतेजसाः ॥ ५० ॥ 


डाकिन्यस्तारकाः प्रेताः स्कन्दोमाद्या महाग्रहाः । 
छायापस्मारकादचेव खेटका खार्दकादयः ॥ ५१ ॥ 


वेतारार्रिवचका प्रेष्या ये चान्ये दुष्टचेतसः । 
छायामपि न लद्खन्ति किं पुनस्तस्य विग्रहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दुष्टसच्वा न बाधन्ते व्याधयो नाक्रमन्ति च । 
सर्वेदवर्यगुणयुक्तो वंशवृद्धिद्च जायते ॥ ५३ ॥ 
जातिस्मरो भवेद्‌ धीमान कुलीनः प्रियदशंनः । 
परीतिमांस महावाग्मी सवंशास्वविशारदः ॥ ५४ ॥ 


कल्याणमित्रसंसेवी बोधिचित्तविभूषितः। 
सदाऽविरहितो बुद्धेयंत्र॒ यत्रोपपद्यते ॥ ५५ ॥ 


धीमायंताराभद्टारिकाया नामाष्टोत्तरशतं 
बुद्धपरिभाषितं परिसमाप्तम्‌ । 


(आयं) तारास्तुतिः 


आचायं चनरदासकृता 


नमस्ताराय 
सुखदचक्र चारुचूडामणिरुचिरमरीचिसंचय- 
प्रचुरदिखाप्रचारपरिचुम्बितचचितच रणचन्द्रके । 
जगति चराचरेऽपि साचीकृतचकितक्रपाटुलोचने ` 
स्तुतिवचनोपचारमुचिताचरति रस्वयामि देवि ते ॥१॥ 


नखरकठोरकोटिकरुदटितकरिकटतटपाटनोत्कटाः 
प्रविकटरूधिरपटलपटपाक्ता अटवीविदण्ठकाः ॥ 
विकटसटाद्ृहासघटितावटतटचटनोद्टास्त्वज्जुषि 

क्षटिति यान्ति सटिनः कुण्ठादपि कुण्ठशक्तिताम्‌ ॥२॥ 


मलिनमहाकपोरतलविगलितमदजलमलनविहूलाः 
स्वलदलिजालबहुलकोलाहुलललितविलासलासिनः । 
विचकलितकण॑ताङपवनाहतललितविलेपधूलय 

पथि न गजाश्चलन्ति कुलशैलतुरास्तव ला(ना)मलालिताः ॥ ३ ॥ 


मारूतघातजात रभसोच्छल्दनररिखाकंदम्बक- 
प्रतिहतपुरपुरन्प्रिहाहा रवत्वरितदिगन्तभे रवः । 
उद्धतपूम्रधूमधूटिधुतबद्ध घनान्धकारकं 

त्वन्नतिनीतिगतिरेति शमं बहुरो हुताद्नः । ४॥ 


चलितलतावितानकूटिलोदुगमदुगं मगहुनव्तिनः 

सपदि पुरो नरस्य तारेति मनागपि नामधारिणः । 
स्फीतफणौघधघोरपूल्का रपरिस्फ रतानलस्फुट- 

स्फुरदुरुविस्फुलि द्धविस्फारिणि फणिनि विषं विनश्यति ॥ ५॥ 


क्षणक्रृततकोपकम्पकरकषितखरक रवारनिमंल- 
व्यतिकरकरक्रवालविकराटमहाबलभुजागंलः । 
प्रस्थितपथिकरनिकटकटविघटनपटुरतिनिष्टु राशयो 

भगवति भक्तिवन्तमपसपंति तव न वनेऽपि तस्करः ॥ ६॥ 


(आयै)तारास्तुतिः 


योऽपि नरेन्रवी रहुङ्कारकचग्रहनिग्रहो 

प्रहम्रस्त इव . रज्जुहिञ्जीरवजजंरिताद्गपञ्जरः । 
प्रतिपदखनखनायमानमुखरीकृतखरखरशृङ्खलावलि- 
स््वच्चरणारविन्दमभिवन्य स॒ नन्दति मुक्तबन्धनः ॥ ७॥ 


कलकरकलिललोलकल्लोलजलोल्ललत्कालिकानिला- 
स्फालितविपुर्बहल्वेलाकुलकूलतमालपल्ल्वात्‌  । 
सरभसंमकरनिकरखरनखरसुदुस्तरतोऽपि सागरात्‌ 

तारिणि तरल्तारतरतारकमातुरमेत्य रक्षसि ॥ ८ ॥ 


सु्ष्मविरावसारसरघोत्कररनिर्भरघोरघ्ंरघ्राणा 
धृणाडघ्िपाण्यलविसरीकृतक्वधितशरीरपञ्जरा «. 1 
पतक्षणमहाप्रसादावेशत्वत्प्णता तारिणि कामरूपिणा 
तत्षणलब्धलोलकिरणमणिकुण्डलमण्डितगण्डमण्डला ॥ ९ ॥ 
यूकविकीणंशीणंपटकप॑टकटितटवेष्ट नोद्धटः 
संकटपेटरपूरमात्राजंनपरपुरपिण्डतकंणः । 

दि तव नामकं हृदि करोति हि राक्षसंककः 
प्रढवधूविधूतचामीकरखचितविचि त्रचामरम्‌ ॥ १० ॥ 


धीचन्द्रदासविरचिताऽऽयतारास्तुतिः समाप्ता । 


(आयेतारास्चग्धरास्तोत्रम्‌ 
आचायं सर्वेज्ञमित्रविरचितम्‌ 


नमस्ताराय 


बालार्कालोकताभ्रप्रवरसुररिरस्चारूचूडामणिश्री- 

सम्पत्संपकं रागानतिचिररवितालक्तकव्यक्त भक्ती । 
भक्त्या पादौ तवार्ये क रुटमुकूटाटोपभुग्नोत्तमाङ्ख- 
स्तारिण्यापच्छरण्ये नवनुतिक्रुसुमस्तम्भिरभ्यचंयामि ॥ १॥ 


दुडच्ये दुःखवह्भौ विनिपतिततनुदुंमंगः कांदिश्ीकः 

कि कि मढः करोमी्यसकृदपि कृतारम्भवेयथ्यंखिन्नः । 
श्रुसवा मूषः परेभ्यः क्षतनयन इव व्योम्नि चनद्राकलक्ष्मी- 
मालोकाशानिबद्धः परगतिगमनस्स्वां श्रये पापहन्त्रीम्‌ ॥ २॥ 


स्व॑स्मिन्‌ संत्त्वमार्गे ननु तव करूणा निविशेषं प्रवृत्ता 
तन्मध्ये तदुग्रहेण ग्रहणमुपगतं मादृशस्याप्यवरयम्‌ । 
सामर्थ्यं च द्वितीयं सकलजगदघध्वान्ततिग्मांशुनिम्बं 
दुःख्येवाहं तथापि प्रतपति धिगहो दुष्छृतं दुविदग्धम्‌ ॥ २ ॥ 


धिग्धिङ्‌ मां मन्दभाग्यं दिवसक्रररूचाप्यप्रणूतान्धकारं 
तृष्यन्तं कूलकच्छे हिमशकलशिलाजीतले हैमवत्याः । 
रलनद्रीपप्रतोल्या विपुलमणिगुहागेहगभे दरिद्रं 
नाथीकरत्याप्यनाथं भगवति भवतीं सवंलोकेकधात्रीम्‌ ॥ ४ ॥ 


मातापि स्तन्यहेतोविरूवति तनये खेदमायाति पुत्र 

क्रोधं धत्ते पितापि प्रतिदिवसमससप्राथंनासु प्रयुक्तः । 
स्वं॑तु त्रैरोक्यवाञ्छाविपुरफलमहाकल्पवृक्षाग्रवल्ली 
सरवेभ्योऽभ्यधितार्थान्‌ विसुजसि न च ते विक्रिया जातु काचित्‌ ।५॥ 


यो य: क्छेशौघवह्निज्वलिततनुरहं तारिणी तस्य तस्ये- 
व्यात्मोपज्ञं प्रतिज्ञां कुरु मयि सफलां दुःखपातामग्ने । 
वर्धन्ते यावदेते परूषपरिभवाः प्राणिनां दुखवेगाः 
सम्यक्संबुद्ध याने प्रणिधिधूतधिधां ताकवदेवानुकम्पा ॥६॥ 


(आयौ)तारास्रग्धरास्तोत्रम्‌ ८९ 


दत्युच्चैरूध्वंवाहौ नदति नुतिपदव्याजमाक्रन्दनादं 
नाहतयन्योऽप्ुपक्षां जननि जनयितुं कि पूनर्यादृशी स्वम्‌ । 
त्वत्तः पद्यन्‌ परेषामभिमतविभवप्राथंनाः प्राप्तकामा 

दह्ये सद्येन भूयस्तरमरतिभुवा सन्ततान्तज्वंरेण  ॥ ७॥ 


पापी यद्यस्मि कस्मात्वयि मम महती बद्धैते भक्तिरेषा 
श्रुत्या स्मृत्या च नाम्नाप्यपहरसि हठात्पापमेका त्वमेव । 
स्यक्तव्यापारभारा तदसि मयि कथं कथ्यतां तथ्यकथ्ये 
पथ्यं ग्लाने मरिष्यत्यपि विपुलकरपः कि भिषग्‌ रोरुीति ॥ ८ ॥ 


मायामात्सयंमानप्रभूतिभिरधमेस्तुल्यकालक्रमाच्च 
स्वैदषिर्वाह्यमानो मठकरभ इवानेकसाधारणांशः । 
यष्मत्पादाब्जपूजां न क्षणमपि रभे यत्तदथं विरोषा- 

देषा कार्पण्यदीनाक्षरपदसर्चना स्यान्ममावन्ध्यकामा ॥ ९ ॥ 


क्पान्तोदृश्रान्तवातश्रमितजलचलल्लोलकल्लोरुहेला- 
संक्षोभोरिक्षप्तवेलातटविकटचटस्स्फोटमोट्‌टाटृहासात्‌ । 
मज्जद्दिभिन्ननौकेः सकरुणरुदिताक्रन्दनिष्पन्दमन्दे; 

स्वच्छन्दं देवि संदयस्त्वदभिनुतिपरेस्तीरमुत्तीयंतेऽ््धेः ॥ १० ॥ 


धूमश्रान्ताश्रगभेद्धिवगगनगृहोत्सद्खरिङ्गत्स्फुलिद्ध- 
स्फजंज्ञ्वालाकरालज्वलनजवविरदधेश्मविश्नान्तशय्याः । 
त्वग्याबद्धप्रणामाञ्जलिुटमुकुटा गद्गदोदूगीतयाचूजाः 

प्रो द्वदुद्विलासोज्ज्वलजलदजव राध्रियन्ते क्षणेन ॥ ११॥ 


दानाम्भू॑माणोभयकटकटकारुम्बिरोल म्बमाला- 

हदा सहुयमानप्रतिगजजनितदरेषवहद्धिपस्य । 
दन्तान्तोत्तुद्कदोातलतुलिततनुस्त्वामनुस्मृ मृच्युं 

प्रत्याचष्टे प्रहृष्टः पुथुरिखरशिरःकोटि कोद्रौपविष्टः ॥ १२ ॥ 


परौढप्रासप्रहा रप्रहुतन रशिरःशूलवल्ल्युत्सवायां 

श्याटव्यां कराग्रग्रहुविल सदसिस्फेटकस्फीतदर्पान्‌ । 
दस्यूनु दास्ये नियुक्ते समृकुटिकुटिलभ्रूकराक्षेक्षिताक्षा- 
दिचन्तारेखन्यखिन्नस्पुटलिखितपदं नामधाम धियां ते॥ १३॥ 


९० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


वच्रक्रूरप्रहारप्रवरनखमुखोत्वातमत्तेमकुम्भ- 
ङ्योतस्छान्द्रास्रधौतस्फुटविकटसटासड्कटस्कन्धसन्धिः । 
करष्यन्नापित्सुरारादुपरि मृगर्पुस्तीक्षणदष्टोत्कटास्य- 
स््रस्यन्नावृत्य याति त्वदुचितरचितस्तोत्रदिग्धा्थवाचः ।। १४ ॥ 


धूमावर्तान्धकाराकृतिविकृतफणिस्फा रफूत्का रघूर- 
व्यापारव्याप्तवकत्र्फु रदुरूरसनारज्जुकोनारपाशेः । 
पापात्सम्भूय भूयस्तवगुणगणनातत्परस्त्वत्परात्मा 

धत्ते मत्तालिमालावरयकरुवलयसखग्विभूषां विभूतिम्‌ ॥ १५॥ 


भतंभूमेदभीतोद्धटकटकभटाकृष्टदुःशिलष्टकेश- 
उचञ्चद्वाचाटचेटोत्कट रटितकटुग्रन्थिपाशोपगूढः । 
्षुतृतुदक्षामोपकण्ठस्त्यजति स॒ सपदि व्यापद तां दुरन्ता 

थो यायादाय॑ताराचरणशरणतां स्निग्धबन्धूज््ितोऽपि ॥ १६ ॥ 


मायानिर्माणकमंकरमकरृतविृतानेकनेपथ्यमिथ्या- 
रूपारम्भानुरूपप्रहुरणकिरणाडम्बरोड्डामराणि । 
त्वततन््रोद्धा्य॑मन्त्रस्मृतिहूतदुरितस्यावहन््यप्रधुष्यां 
परतप्रोतान््रतन्त्रीनिचयविरचितसखल्जि रक्षांसि रक्नाम्‌ ॥ १७ ॥ 


गजंज्जीमूतमूित्रिमदमदनदीबद्धधा रान्धकारे 
विचयुद््योतायमानप्रहरणकरिरणे निष्पतद्बाणवषं । 

रुदः सद्प्रामकाले प्रबरभुजबले विद्विषद्धिद्विषद्डि- 
सत्वदृत्तोतसाहपुष्टिः प्रसभमरिमहीमेकवोरः पिनष्टि ॥ १८॥ 


पापाचारानुबन्धोद्धृतगदविगरलूतिपूयाखवि- 
त्वडमांसासक्तनाडीमुखकुहरगलज्जन्तुजग्धक्षताङ्गाः । 
युष्मत्पादोपसेवागदवरगुटिकाभ्यासभवितिप्रसक्ता 

जायन्ते जातरूपप्रतिनिधिवपुषः पुण्डरीकायताक्षाः ॥ १९ ॥ 


विश्रान्तं श्रौतपात्रे गुरुभिरूपहूतं यस्य॒ नाम्नायभेक्षयं 
विद्रद्गोष्ठीषु यश्च॒ श्रुतधनविरहान्मूकतामभ्युपेतः । 
सर्वारुद्ा रभूषाविभवसमुदितं प्राप्य वागीश्वरं 

सोऽपि त्वदुभक्तिशक्त्या हरति नृपसमे वादिसिहासनानि ॥ २० ॥ 


(आ्थ)ताराखग्धरास्तोत्रम्‌ 


भृशषग्याधूरिधू्रः स्फुटितकटि तटीकरप॑टोद्द्ोतिताङ्ग 
यूकायूषि प्रपिषन्‌ परपुटपुरतः कर्परे तपंणार्थी । 
त्वामा राध्याध्यवस्यन्‌ वरयुवतिवहच्वामरस्मेरचार्वी- 
मुव धत्ते . मदान्धद्िपदरानघनामुदधूतेकातपत्राम्‌ 1\ २१ ॥ 


सेवाकर्मान्तरित्पप्रणयविनिमयोपायपर्यायखिन्नाः 
प्रागूजन्मोपात्तपुण्योपचितशुभफलं  वित्तमम्राप्नुवन्तः । 
दैवातिक्रामणीं स्वां छृपणजनजनन्यथंमभ्यथ्यं भूमे- 

भूयो निर्कान्तचामीकरनिकरनिधीन्‌ निधना प्रप्नुवन्ति ॥ २२॥ 


वृत्तिच्छेदे विलक्षः क्षतनिवसनया भायंया भत्स्यंमानो 
दुरादात्मम्भरित्वात्‌ स्वजनयुतसुहुरन्धुभिवंज्यंमानः । 
त्वय्यावेय स्वदुःखं तुरगखुरमुखोत्लातसीम्नां गृहाणा- 
मीष्टे स्वान्तःपुरस्तरीवल्यञ्चणज्षणाजातनिद्राप्रबोधः ॥ २३ ॥ 


चङ्क्रदिक्चक्रवुम्बिस्फुरदुरकिरणा लक्षणाल्ड्कृता स्व्री- 
षट्दन्तो दन्तिमुख्यः दिखिगलकरुचिश्यामरोमा वराइ्वः । 
भास्वद्भास्वन्मयूखो (मणिरमलगुणः कोषभृत्‌ स्वणंकोषः 
सेनानीर्वीरिसैन्यो भवति भगवति त्वसप्रसादांशकेशात्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वच्छन्दं  चन्दनाम्भ.सुरभिमणिरिलादत्तसद्धैतकान्तः 
कान्ताक्रीडानुरागादभिनवरचिताऽऽतिथ्यतथ्योपचारः  ॥ . 
लद्वियालन्धसिद्धिमंलयमधुवनं याति विद्याधरेनद्रः 
खद्धाशुश्यामीनोन्नतभुजपरियश्रल्लसत्पारिहायः ॥ २५॥ 


हाराक्रान्तस्तनान्ताः श्रवणकुवलयस्पद्धंमानाऽप्यताक्ष्यो 
मन्दारोदाखेणीतशूणपरिमलामोदमादयदुद्धिरेफाः । 
काञ्चीनादानुबन्धोदधततस्वरणोदारमञ्जीरतूर्या- 

स्वन्नाथान्‌ प्रार्थयन्ते स्मरमदमुदिताः सादरा देवकन्याः ॥ २६॥ 


रनच्छन्तान्तवाषीकनककमलिनीव चकिञ्जल्कमालाः 
मन्मज्जत्यारिजातद्ूममनुपवपूदधूतचूौवितानाम्‌ । 
वीणावेणुप्रवीणामरपुररमणीदत्तमाधुयतूर्या 

रत्वा युष्म्सपर्णामनुभवति चिरं नन्दनोद्ानयात्राम्‌ ।। २७ ॥ 


९१ 


५२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
कपुरेलालव ङ्गुत्वगगुरुनरूदक्षोदगन्धोदकायां 
कान्ताकन्दपदर्पोत्कटकुचकुह्‌ रावतंविश्रान्तवीच्याम्‌ । 


मन्दाकिन्थाममन्दच्छटसल्िलसरित्रीडया सुन्दरीभिः 
ऋडन्ति त्वद्गतान्त.करणपरिणतोत्तपतपुप्यप्रभावाः ॥ २८ ॥ 


गीर्वाणग्रामणीभिविनयभरनमन्मौलिभिवंन्दिताज्ञः 
स्वर्गोत्सङ्खेऽधिरूढः सुरकरिणि क्षणदुभूषणोदुभासिताङ्खं । 

राच्या दोर्दामिदोकाविरलवरयितोदामरोमाञ्चमूतिः 
पूतस्त्वदृदृष्टिपातैरवति सुरमहीं हीरभिन्न्रकोष्ठः । २९ ॥ 


चूडारत्नावतंसासनगतसुगतव्योमलक्ष्मीवितानं 
प्रो्यद्रालाक॑कोीपटुतरकिरणापूयंमाणत्रिलोकम्‌ । 
प्रौढारीदैकपादक्रमभरविनमदुत्रह्यश्रेनद्रविष्णुं 

त्वद्रूपं भाव्यमानं भवति भवभयच्छित्ये जन्मभाजाम्‌ ॥ ३० ॥ 


पदयन्त्येके सकोपं प्रहुरणकिरणोदुगीर्णंदोदंण्डखण्ड- 
व्याप्तव्योमान्तरां वख्यफणिफणादारुणाहायंचयंम्‌ । 
्वष्टव्यत्रासिहासोडडमरडमसुकोड्‌डामरास्फाल्वेला- 
वेतालोत्ताकतालप्रमदमदमहाकेलिकोलाहलोग्रस्‌ ॥ ३१ ॥ 


केचिच्वेकैकरोमोद्गमगतगगनाभोगभूभूतलस्थ- 
स्वस्थब्रहयनद्रर्दप्रभृतिनरमरत्सिद्धगन्धवंनागम्‌ । 
दिकचक्राक्रामिधामस्थितसुगतशतानान्तनिर्माणचित्तं 

चित्रं त्रैलोक्यवन्दयं स्थिरचररचितारेषभावस्वभावम्‌ ॥ ३२ ॥ 


लाक्षासिन्दूररागारुणत रकिरणादित्यौदिर्यमेके 
श्रीमत्सान्रेनद्रनीरोपलदल्ितदलक्षोदनीलं तथान्ये । 

क्षी रान्धिक्षुब्धदुग्धाधिकतरधवलं काञ्चनाभं च केचित्‌ 
स्वद्रपं॑विद्वरूपं स्फटिकवदुपधायुक्तिमेदाद्‌ विभिन्नम्‌ ॥ २३२॥ 


सावं्ञज्ञानदीपप्रकटितसकरलज्ञेयतत्त्वेकसाक्षी 

साक्षद्वे्ति त्वदीयां गुणगणगणनां सवंवित्‌ तत्सुतो वा । 

यस्तु व्यादाय वक्त्रं वलिभुजरटितं मादुशो रारटीति 

व्यापत्‌ सा तीत्रदुःखज्वरजनितरुजस्चेतसो हास्यहेतुः ॥ ३४ ॥ 


(आययं)ताराश्चग्धरास्तोत्रम्‌ 


यन्मे विज्ञाप्यमानं प्रथमतरमदस्त्वं. विशेषेण वेत्री 
तद्वथाहारातिरेकश्मविधिरवृधस्वान्तसन्तोषहेतुः । 
किन्तु स्निग्धस्य बन्धोविषमिव पुरतो दुःखमुदुगीयं वाचां 
ज्ञाताथंस्यापि दुःखी हुदयलघुतया स्वस्थतां विन्दतीवं । ३५ ॥ 


कल्याणानन्दसिन्धुप्रकटदािकले शीतलां देहि दुष्टि 
पुष्टि ज्ञानोपदेशेः कुर घनकरुणे ध्वंसय ध्वान्तमन्तः । 
त्वस्स्तोत्राम्भःपवित्रीकृतमनसि मयि श्रेयसः स्थानमेकं 
दुष्टं यस्मादमोघं जगति तवगुणस्तोत्रमात्रं प्रजानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


संस्तुत्य स्वद्गुणौघावयवमनियतेयत्तमाप्तं मया यत्‌ 
पुण्यं पृण्याद्रंवाञ्छाफन्मधुररसास्वादमामुक्तिभोग्यम्‌ । 
लोकस्तेनायंरोकेश्वरचरणतलस्वस्तिकस्वस्तिचिह्ला- 


मह्वायायं प्रयायात्‌ सुगतसूतमहीं तां सुखावल्युपाख्याम्‌ ॥ ३७॥ 


भी सर्वं्मित्रविरचितमायंतारालरग्धरास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


९३ 


दशमभुमीश्वरो नाम॒ 
 महायानसूत्ररत्नराजस्तोत्रम्‌ ` 


शमदमनिरतानां शान्तदान्ताशयानां `` 
 खगपथसदुदानामन्तरीक्षसमानाम्‌ + 
खिलमलविधुतानां माग॑ज्ञानस्थितानां ` 
श्यृणुत वरविशेषं बोधिसतत्वांख्च श्रेष्ठान्‌ ॥ १॥ 


कुशलदातसहखं संचितं. कल्पकोटया . ~. । 
सुबुद्धशतसहखं ` पूजयित्वा गृहीतम्‌ । 
प्रत्ेकजिनवरान्वे पूजयित्वा त्वनन्तानू ` - ` . : 
सकलजगहिताय जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ २॥.. 


उत॒ तपतपितानां क्षान्तिपारातानां 
हृतभितचरितानां पुष्यज्ञानोद्गतानाम्‌ । 

विपूलगतिमतीनां पुष्यज्ञानाशयानां 
दरबरुसमतुल्यं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥२॥ 


प्रमुदितसुमतीनां दानधमे रतानां 
सकलजगहितार्थं नित्यमेवो्यतानाम्‌ । 

जिनगुणनिरतानां सत्त्वरक्षातव्रतानां 
त्रिभुवनदहितकतृं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अकुशरविरतानां शुद्धमागें स्थितानां 
व्रतनियमरतानां शान्तसौम्येन्द्रियाणाम्‌ । 
जिनद्चरणगतानां बोधिचर्यारायानां 
त्रिभुवनदहितसाध्यं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ५॥ 


अनुगतक्रुरलानां  क्षान्तिस्वारस्यभाजां 
विदितगुणरसानां त्यक्तमानोत्सवानाम्‌ । 

निहितशुभमतीनां दानसौम्याशयानां 
सकलदहितविधानं जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


दशभूमीश्वरोनासस्तोत्रम्‌ 


प्रचरति शुभकार्ये घोरवीर्याः सहाया 
निखिलजनहितार्थं प्रोद्यते मानर्सिहः। 
भविरतगुणसाध्या निजितक्ठेरसंघा 
क्षटिति मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ७॥ 


सुसमवहितचित्ता ध्वस्तमोहान्धकारा 
विगक्तिमदमाना त्यक्तसंकिलष्टमार्गाः । 
समसुखनिरता ये स्यक्तसंसारसंगा 
क्षटिति मन॑सि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


विमरलखसमचित्ता ज्ञानविज्ञानविज्ञा 
निहतनमुचिमारा वान्तक्छेशाभिमानाः । 
जिनपदशरणस्था कन्धतत््वाथंकाये 
सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


त्रिभुवनशिवसाध्योपायविज्ञानधीराः 
करिबरूपरिहारोपायविदुद्धिमन्त । ` 
सुगतगुणसमीहा ये च पृण्यानुरागा 
सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ १० ॥ 


त्रिभुवनहितकामा बोधिसंभारपू्ये 

प्रणिहितमनसा ये दुष्करेऽपि चरन्ति । 
अविरतशुभकमं प्रो्यतां बोधिसत्वाः 

सपदि मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


दराबलगुणकामा बोधिचर्यानुरक्ता 
विजितकखििलौघास्त्यक्तमानानुषङ्खाः । 
अनुगतशुभमार्गा रन्धधर्माथिकामा 


सटिति मनसि तेषां जायते बोधिचित्तम्‌ ॥ १२॥ 


इति गणितगुणांशा  बोधिचर्याड्चरन्तु । 
जिनपदप्रणिधाना सत्समृद्धि लभन्तु । 

त्रिभुवनपरिशुद्धा बोधिचित्तं लमन्तु 
त्रिरारणपरिशुद्धा बोधिसत्त्वा भवन्तु ॥ १३ ॥ 


९५ 


९६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
दशपारमिताः पूयं दश्शभूमीश्वरो भवेत्‌ । 
भूयोऽपि कथ्यते ह्येतच्छृणुतैवं समासतः ॥ १४ ॥ 
बोधिचित्तं यदासाद्य संप्रदानं करोति यः। 
तदा प्रमुदितं प्रापो जम्बूद्रपखवरो भवेत्‌ । १५ ॥ 


तत्रस्थः पालयेत्‌ सत्त्वान्‌ यथेच्छप्रतिपादनेः । 
स्वये दाने प्रतिष्ठित्वा परांङ्चापि नियोजयेत्‌ ।। १६ ॥ 


सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य संपू्णदानपारगः । 
एतत्कर्मानुभावेन संवरं समुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
सम्पच्छीलं समाधाय संवरं कुशी भवेत्‌ । 
ततः स॒ विमलां प्राप्तस्चातुर््पिश्वरो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रस्थः पारयेत्‌ सतत्वानकुशलं निवारयेत्‌ । 
स्वयं शीले प्रतिष्ठित्वा परां्चापि नियोजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सर्वान्‌ बौधौ प्रतिष्ठाप्य सम्पूणंकुशली भवेत्‌ । 
एतद्धमविपाकेन क्षान्तिव्रतमुपाश्रयेत्‌ ।। २० ॥ 
सम्यक्‌ क्षान्तिव्रतं धृत्वा क्षान्तिमत्‌ कुशी भवेत्‌ । 
ततः प्राभाकरीं प्रापतस्तरयर्स्त्रिशाधिपो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
तत्रस्थः पाटयेत्‌ सत्वान्‌ क्लेशमागंनिवारणेः 
स्वयं क्षान्तिवरते स्थित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्त्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य शान्तिपारयगतो भवेत्‌ । 
एतत्पुण्यविपाकेन वीयंबलमुपाश्रयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सम्यग्‌ वीर्यं समाधाय वीर्यभृत्कुशी भवेत्‌ । 
ततस्चाचिष्मतीं प्राप्य सुधामाधिपतिभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्रस्थः पालयन्‌ सर्वान्‌ कुदुष्टीः संनिवारयेत्‌ । 
सम्थग्दृष्टौ प्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 


स्वयं ध्यानब्रते स्थित्वा परांचापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य ध्यानपारंगतो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


दक्लभूमोहवरस्तोत्रम्‌ 
एतत्पुण्यविपाकेन ध्यानपरं समारभत्‌ । 
सवंक्लेशानु विनिर्जित्य समाधिसुस्थितो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्यरध्यानं समाधाय समाधिकुराखी भवेत्‌ 1 
ततः सुदूज॑यां प्राप्तः सं तुषिताधिपो भवेत्‌ 1। २८ ॥ 
तत्रस्थः पालयेत्सच्वास्ती््यंमागं निवारणे । 
सत्तवध्म॑ प्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 
स्वयं ध्यानव्रते स्थित्वा , परांइ्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य ध्यानपारंगतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
एतस्पुण्यविपाकेन ्रज्ञात्रतमुपाश्रयेत्‌ । 
सर्वान्मारानु विनिजिस्य प्रज्ञाभिज्ञासमृद्धिमान्‌ ।। ३१ ॥ 
सम्यक, प्रज्ञां समाधाय स्वाभिज्ञाकुराी भवेत्‌ । 
ततङ्चाभिमुखीं प्राप्तः सुनिमिताधिपो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्रस्थः पालयेत्‌ सत्तवानमिमाननिवारणेः । 
रन्यतां सुप्रतिष्ठाप्य बोधयित्वा प्रयत्नतः ॥। ३३ ॥ 
स्वयं प्रज्ञात्रते स्थित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य प्रज्ञापारंगतो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एतत्युण्यविपाकंर्चव  समुपायत्रतं चरेत्‌ । 
सवंदष्टान्‌ विनिजित्थ सद्धमंकुशली सुधीः ॥ २३५ ॥ 
समुपायविधानेन सत्वान बोधौ नियोजयेत्‌ । 
ततो दरद्धमां प्राप्तो वशवर्तीरिवरो भवेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
तत्रस्थः पालयेत्सच्वानभिसमयबोघनैः । 
बोधिसत्त्वनियामेषु प्रतिष्ठाप्य प्रबोधयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्रोपाये स्वयं स्थित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान बौधौ प्रतिष्ठाप्य उपायपारगो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


एतत्पुण्यानुभावश्च सुप्रणिधीनुपाश्रयेत्‌ । 
मिथ्यादृष्टि विनिजित्य सम्यग्दृष्टिः कृतो बुधैः ॥ ३९ ॥ 


९७ 


९८ 


बौदढस्तोत्रसंग्र 
सुप्रतिष्ठितचित्तेन सम्थग्बोधौ प्रतिष्ठितः । 
ततद्चाप्यचसां प्राप्तो बुद्धया साहसिकाधिपः । ४० ॥ 


तत्रस्थः पालयेत्सतवान्‌ त्रिपानं संपिबेत्‌ शनैः। 
लोकधातौ परिज्ञाने प्रतिष्ठाप्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ४१ ॥। 


सप्रणिधौ स्वयं स्थित्वा परांह्चापि नियोजयन्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य प्राणिषु पारगो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


एतत्युष्यानुसारेश्च बलव्रतमुपाश्रयेत्‌ । 


` सवंदुष्टान्‌ विनिजिस्य सम्बोधिकरृतनिङ्चयः । ४२ ॥ 


सम्यग्यत्नसमृस्साहैः सवंतीर््यान्‌ विनिर्जयेत्‌ । 
ततः साधुमती प्राप्नो महाब्रह्मा भवेत्‌ कृती 1 ४४ ॥ 


तत्रस्थः पालयन्‌ सत्त्वान्‌ बुद्धयानोपदेशनेः । 
स्वासमपरिज्ञाने सम्यग्बोधौ प्रबोधयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वयं बले प्रतिष्ठिस्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य बरपारंगतो भवेत्‌ । ४६ ॥ 


एतद्पुण्यविपाकेदच ज्ञानव्रतमुपाश्रयेत्‌ । 
चतुर्मारान्‌ विनिर्जित्य बोधिसत्त्वगुणाकरः ॥ ४७ ॥ 


सम्यश््ञानं समाधाय सद्धमंकुशलो भवेत्‌ । 
धर्ममेघां ततः प्राप्तो महैश्वरो भवेत्‌ छती ॥ ४८ ॥ 
तत्रस्थः पालयन्‌ सर्वान्‌ सर्वाकारानुबोधनः। 
सर्वाकारवरे ज्ञाने प्रतिष्ठाप्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्वयं ज्ञाने प्रतिष्ठित्वा परांश्चापि नियोजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य ज्ञानपारगतो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


एतदुण्यानुभावेश्च दशभूमीश्वरो जिनः \ 
सर्वाकारगुणाधारः संज्ञो धर्मलाभवित्‌ ।। ५१ ॥ 


इति मत्वा भुवभिख्च॒  सम्बुद्धपदलब्धये । 
दशपारमिताखू्पे चरितव्य समाहितैः ॥ ५२॥ 


दराभूमीदवरस्तोत्रम्‌ ९९ 


तथा बोधि शिवां प्राप्य चतुर्मारानु विनिजंयेत्‌ । 
सर्वान्‌ बोधौ प्रतिष्ठाप्य निर्वि समवाप्स्यथ ॥ ५३ ॥ 


एतज्ज्ञात्वा परिच्छायां चरध्वं बोधिशासने } 
निविघ्नं बोधिमासाद्य रभध्वं सौगतं पदम्‌ ॥ ५४॥ 


एतास्ता खल्वाह जिनपुत्र दशबोधिस्च्वभूमयः समासतो निर्दिष्टाः सर्वाका- 
रवरोपेताः सर्व॑ज्ञानानुगता द्रष्टव्याः । तस्यां वेकायामयं त्रि साहस्रलोकधातुषड्‌- 
विकारं प्राकम्पत विविधानि च पुण्यानि वियत्तो न्यपतन्‌ । दिव्यमानुषकाणि च 
भूतानि संप्रवादितान्यभूवन्‌, अनु मोदनांशगेन च यावदकनिष्ठमुवनं विज्ञप्तमभूत्‌ ॥ 


भीबोधिसत््वचर्थाप्रस्थानाद्‌ दहाभूमीह्वरो नाम 
महायानसुच्ररत्नराजस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


धमधातुनामस्तवः 


वं कारं वच्रसत्त्वं च॒ वज्रासनसदास्थितम्‌ । 
वारुणमण्डरुव्यापि वैरोचन नमोस्स्तु ते॥ १॥ 


अकारमादिस्वभावमाकाडे व्यापितं तथा) 
अकंनीलसमस्तेज अक्षोभ्यश्री नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


रकारं लक्ष्मीस्वभावं नानारत्नमनेकधा 1 
रं व्यापितं च पृथ्वीं रत्नसंभव नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 


अकारमस्थिरं भावं पद्यनागसमप्रभम्‌ । 
अग्नितेज.समाधिस्थं अमिताभ नमोऽस्तु ते॥४॥ 


अकारं तत्स्वभावं च गन्धवाहुसमप्रभम्‌ । 
अकारविश्ववज्रः च अमोघसिद्धि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 


धकारं ध्म॑स्वभावं धमंसंघस्वरूपकम्‌ । 
धात्वष्टकं कीतितं च धर्मधातुः नमोऽस्तुते ॥ ६॥ 


सकारं सवंसम्पत्तिः सवंमद्धलमथंनम्‌ । 
सर्वसिद्धिस्त्वमेवाथ सिद्धिवज्र नमोऽस्तुते 1 ७ ॥ 


श्री धमंधातुनामस्तवः समाप्तः! 


धमधातुवागीश्वरमण्डलस्तोत्रम्‌ 


मञ्जुभ्रियं महावीरं सव॑मारविनाशनम्‌ । 
सवंसिद्धीर्वरं नाथं वागीदवरं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
मञ्जुघोषं महावीरं सवंमारविनाशनम्‌ । 
स्वकिारप्रदातारं धम॑धातं नमाम्यहस्‌ ॥ २॥ 
महोष्णीषं सितच्छरं तेजोराशि जयोदितम्‌ । 
विकिरणोदुगतं चैव॒ महोग्रतेजसं नमे॥३॥ 
अक्षोभ्यं च महाबोर्धि वज्सत्त्वं नमाम्यहम्‌ । 
वेज्रराजं वजरागं वचज्साधूुं नमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्री रत्नसम्भवं नाथं वचज्ररत्नं नमाम्यहम्‌ । 
वज्रसूर्यं वके वहासं नमे सदा ॥ ५॥ 
अभमिताभं महाराजं वजधर्मं॑ नमाम्यहम्‌ । 
वजखरतीक्ष्णं महाकेत्‌, वख्भाषं नमे नमे ॥ ६॥ 
अमोवसिद्धि सिद्धेशं वच्कमं नमाम्यहम्‌ । 
वज्ररक्षं वज्रयक्षं वज्रसन्धि नमे सदा॥७॥ 
लोचनास्यां महादेवीं पाण्डराख्यां नमाम्यहम्‌ । 
मामकीं चेव देवीं तां तारादेवीं नमे नमे॥८॥ 
वज्राङ्कुशं महावीरं वजपां महसपरभम्‌ । 
वच्रस्फोटं महानाथं वच्वेशं॑नमे नमे॥९॥ 
अधियुक्तीर्वरीं भूमि प्रमुदितां नमाम्यहम्‌ । 
विमलाख्यां महाभूमि प्रभाकरीं नमे नमे ॥ १०॥ 
अचिष्मतीं सुदुजंयां चाभिमुखीं नमाम्यहम्‌ । 
दुरङ्गमामचलाख्यां साधुमतीश्वरों नमे ॥ ११॥ 


धर्ममेषां महामेषां समताख्यां प्रभां नमे । 
रत्नपारमितां देवीं दानपारमितां नमे॥ १२॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
लीरपारमितां देवीं क्षान्तिपारमितां नमे। 
वीर्यपारमितां देवीं ध्यानपारमितां श्रये ॥ १३॥ 


प्रज्ञापारमितां देवीम्‌ उपायाख्यं नमाम्यहम्‌ । 
प्रणिधानबलं चैव ज्ञानपारमितां सदा ॥ १४॥ 


कर्मपारमितां देवों नमामि सततं तथा) 
आयुरिचित्तपरिष्कारं कर्मोपपत्तिकां नमे ॥ १५॥ 


ऋद्धथास्यामधिमुक्ति च प्रणिधानां नमाम्यहम्‌ । 
ज्ञानाख्यवरितां देवीं धर्माख्यवरितां नमे ॥ १६॥ 
तथतां च महादेवीं बुद्धबोधि नमाम्यहस्‌ । 
वसुमतीं महालक्ष्मीं रत्नज्वालां नमे नमे ॥ १७॥ 


उष्णीषविजयां देवीं मारीचीं पणंशाबरीम्‌ । 
जाङ्खुलि धारणीं वन्दे अनन्तमुखधारणीम्‌ ॥ १८ ॥ 


चुन्दां प्रज्ञां च पद्मां च सर्वावरणशोधनीम्‌ । 
अक्षयज्ञानकारण्डं धर्मकायवतीं नमे ॥ १९ ॥ 


धरमप्रतिविदं देवमर्थं च प्रतिसंविदम्‌ । 
निरुक्तिसंविदं देवं प्रतिभानाख्यसंविदम्‌ ॥ २० ॥ 
व्रलास्यां वच्रमालां वज्रगीतां नमे सदा । 
वच्रनुस्यां महादेवीं नमामि सततं मुदा ॥ २१॥ 
समन्तभद्रं बोधीशमक्षयतां मति नमे। 
क्षितिगर्भं खगर्भं च बोधिकतवं नमाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
गगणगज्जनाथेशं रत्नपाणि नमे नमे। 
सागरमति बोधीशं वज्रगरभं नमाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
लोकेद्वरं महासत्त्वं स्थान प्राप्तं नमौम्यह्‌म्‌ । 
चन्द्रप्रभं महातेजं वन्देऽहं जालिनीग्रभम्‌ ॥ २४॥ 


अमितप्रभबोधोशं श्रीपति भानुकूटकम्‌ । 
सर्वशोकतमोदघाटविष्कम्मिनं नमाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 


धर्मधातुवागोक्वरमण्डलस्तोत्रम्‌ 
यमान्तकं महावीरं प्रज्ञान्तकं नमे नमे। 
पद्मान्तकं महावीरं विध्नान्तकं नमाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
तरेखोक्यविजयं वीरं वच्ज्वालां नमाम्यहम्‌ । 
हेर्कं वच्रवीरेशं परमेशं नमाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
चक्रवर्तीरवरं॑वन्दे सुम्भराजं नमाम्यहम्‌ । 
पष्पां धूपां महादीपां गन्धां देवीं नमाम्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्रूपां व ज्रशब्दां रसव खां नमाम्यहम्‌ । 
वज्रस्पर्शां महादेवीं विदववर्णा नमे सदा ॥ २९।। 
इन्द्रयमजलेशांस्च कुबेरमीरवरं नमः 
अग्नि नैऋैत्यनाथं च वायुराजं नमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्माणं विष्णुदेवं च महेश्वरं कुमारकम्‌ । 
ब्रह्माणीं च महादेवीं रुद्राणीं वेष्णवीं नमे ॥ ३१॥ 
कौमारीं रक्तवर्णां च महेन्द्राणीं नमाम्यहुम्‌ । 
वाराहीं कालिकां चण्डीं .भुद्धिणं गणनायकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाकारं महाभीमं नन्दिकेदं रवि नमे। 
चन्द्रं भौमं बुधं वन्दे गुरं शक्रं शनेर्चरमर ॥ ३३ ॥ 
राहुं केतुं बलभद्रं जयकर नमे सदा। 
मधुकरं वसन्तं च अनन्तं वासुकि नमे,॥ ३४॥ 
तक्षं कर्काटकं पद्मं महापद्मं नमाम्यहम्‌ । 
रा्भुपालं च कलिकं वेमचित्रं वङ्ि नमे॥ ३५॥ 
प्रह्लादं च महादत्यं वैरोचनं नमे सदा । 
गरुडन्द्रं॑सुम्भराजं पंचरिखं नमाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सर्वाथंसिद्धि विघ्नेशं पुण॑भद्रं नमाम्यम्‌ । 
मणिभद्रं महायक्षं धनदं च महैश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 


वेश्चरवणं महावीरं चिविकुण्डिनं नमाम्यहम्‌ । 
केलिमाटिं सुखेनद्रं च चेन्द्रं च नमाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


१९ 
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हारतीं यक्षिणीं देवीं बहुपत्रवतीं नमे । 
अद्विनीं भरणीं तारां कृत्तिकां रोहणीं तथा ॥ २९ ॥ 
मृगीर्षा तथेवाद्र पुनव॑सुं नमाम्यहम्‌ । 
पुष्यमाश्छेषकातारां मघां च ूर्वाफाल्गुनीमू ॥ ४० ॥ 


उत्तराफाल्गुनीं हस्तं चित्रां स्वाति विशाखकामू । 
अनुराधां तथा ज्येष्ठां मूरतारां नमाम्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पूर्वाषादोत्तराषाढां श्रवणां च नमाम्यहम्‌ । 
धनिष्ठां शतभिषां च पूर्वत्तिराभाद्रपदाम्‌ ॥ ४२॥ 


रेवतीं च महाताराम्‌ अभिजितं नमाम्यहम्‌ । 
वजराङ्कुशं महावीरं वच्रपाशं नमाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्रस्फोटं महाभीमं वच्रांशं वे नमे नमे। 
वागीश्वरं महाबोधि सवंविघ्नविनाशकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सर्वज्ञं ज्ञानदातारं धमंधात्‌ं नमाम्यहम्‌ । 
मञ्जुधियं महाज्ञानं सव॑विद्याप्रद्वरम्‌ । 
सर्वाकारस्वरूपं च॒ वादिराजं नमाम्यहम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


भी ध्ंधातुबागीक्ष्वरमण्डलस्तोतरं समाप्तम्‌ । 


 नरकोद्धारस्तोत्रम्‌ 


दारिद्रयपद्कुःसंमग्नं संसाराख्यमहोदधौ । 
प्रतिज्ञातं समुत्पादे त्राहि मां हि तथागतं ॥ १॥ 
तिमिरागारसंविष्टमन्थदुःखवेदिनमु । 
बन्धुवर्गः परित्यक्तं ' त्राहि मां हि तथागत ॥ २॥ 
मातापितूुभगिन्यादि पुत्रदारसुहृज्जनाः । 
इन्द्रजारसमा दृष्टास्त्राहि मां हि तथागत ।। ३। 
मया अरिजनस्योथं सुकृतं कमं दुष्कृतम्‌ । 
एकाकी तं हि भोक्ष्यामि त्राहि मां हि तथागत ॥ ४ ॥ 
जीणंकूपे महाघोरे अनवगाहुसागरे । 
अन्धीभूतोऽस्म्यहं नाथ त्राहि मां हि तथागत ॥ ५॥ 
जीणंनौकासमारूढो महासागरंघने । 
दुकंङ्घ्यं च मया दुष्टं त्राहि मां हि तथागत ॥ ६ ॥ 
धमधिमं न विज्ञातं गम्यागम्यं न वेदितम्‌ 
अचेतनोऽस्म्यहुं नाथ त्राहि मां हि तथागत ॥ ७ ॥ 


मातृघातादिकं पच्चानन्तयं वा मया कृतम्‌ । 
पच्यामि नरके घोरे त्राहि मां हि तथागत ॥ ८॥ 


कतं मया स्तुपमेदं संघकार्यं॑विनारितम्‌ । 
कृता मया सतत्वहिसा त्राहि मां हि तथागत ॥ ९ ॥ 
इहलोके सुखे्हीनं परलोके न वेदनम्‌ । 
वेष्टितं कर्मसूत्रेण त्राहि मां हि तथागत ॥ १० ॥ 
काशपृष्पं यथाऽऽकाशे भ्रमते वायुना हतम । 
ईदृशं जीवितं लोके त्राहि मां हि तथागत ॥ ११ ॥ 


अटवी कंटकाच्छन्ना बहुवृक्षसमाकूंला । 
पन्थानं नात्र प्रयामि त्राहि मां हि तथागत । १२॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रह 
अनपराधाः कुपितेन मयाऽकाण्डे हता मृगाः । 
राजहत्यां तदा मन्ये त्राहि मां हि तथागत ॥ १३॥ 


नरके पच्यमानस्य करिचत्‌ त्राता भविष्यति । 
गच्छामि शरणं कस्य त्राहि मां हि तथागत ।। १४ ॥ 


वेद्यानां वेद्य राजसत्वं सवव्याधिचिकिसकः । 
रोकनाथ भवत्राता त्रैखोक्ये सचराचरे ॥ १५ ॥ 


नरकोद्धारस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


निरौपम्यस्तवः 


निरौपम्य नमस्तुभ्यं निःस्वभावाथंवादिने । 
यस्त्वं दृष्टिविपन्नस्य लोकस्यैव हितोद्यतः ॥ १॥ 


न च नाम स्वया किञ्चिद्‌ दृष्टं बौद्धेन चक्षुषा । 
अनुत्तरा च ते नाथ दुष्टिस्ततत्वाथंदरिनी ॥ २॥ 
न बोद्धा न च बोद्धव्यमस्तीह्‌ परमा्॑तः। 
अहौ परमदुर्बोधां , धमतां बुद्धवानसि ॥ ३॥ 
न त्वयोत्पादितः केर्षिद्‌ धर्मो नापि निरोधितः। 
समतादरनेनैव प्राप्तं पदमनुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
न॒संसारातप्रकर्षेण त्वया निर्वाणमीप्ितम्‌ । 
 शान्तिस्तेऽधिगता नाथ संसारानपराधितः ॥ ५॥ 
त्वं विवेदेकरसतां संक्लेशबव्यवदानयोः \ 
धमधात्वविनिभेंदाद्‌ विरुद्धस्वासि सवतः ॥ ६।। 


नोदाहूतं स्वया किञचिदेकमप्यक्षरं विभो । 
कृत्स्नस्च वेनेयजनो धमेवर्षेण तर्पितः ॥ ७॥ 


न तेऽस्ति सक्तिः स्कन्धेषु न धात्वायतनेषु च । 
आकारसमचित्तस्त्वं सर्वधर्मेषु निधरितः॥ ८ ॥ 
सत्त्वसंज्ञा च ते नाथ सवेथा न प्रव्तते। 
दुःखातंषु च स॒त्वेषु त्वमतीव छृपात्मकंः ॥ ९ ॥ 
सुखदुःखात्मनैरात्म्यनित्यानिर्यादिषु प्रभो । 
इति नानाविकल्पेषु बुद्धिस्तव न॒ सञ्जते॥ १० ॥ 
न गतिर्नागतिः काचिद्धर्माणामिति ते मति । 
न क्वचिद्रादितः प्रोक्तो धर्माथंपरमाथंवित्‌ ॥ ११॥ 


सवंत्रानुगतद्चासि न च यातोऽसि कुत्रचित्‌ । 
जन्मधमंरारीराभ्यामचिन्तयस्तवं महामुने ॥ १२॥ 
एकल्वान्यत्वरहित्तं प्रतिश्रुत्कोपमं गत्‌ । 
संक्रान्तिनाशाय गतं बुद्धवान्‌ त्वमनिन्दित ॥ १३॥ 
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शाइवतोच्छेदरहितं लक्ष्यलक्षणर्वाजतम्‌ । । 
संसारमववुद्धस्त्वं स्वप्नमायादिवत्‌ प्रभो ॥ १४.॥ 
वासनाम्‌लपयन्तक्लेदानद्यो विरनिजिताः । 
करेराप्रकृतितश्चैव स्वयामृतमुपाजितम्‌ ॥ १५ ॥ 


अलक्षणं त्वया धीरं दुष्टं रूपमरूपवत्‌ } 
लक्षणोज्ज्वलगात्रश्च दुद्यसे रूपगोचरे ।॥ १६ ॥ 
न च रूपेण दुष्टेन दुष्ट इत्यभिधीयसे । 
धमंदृष्टथा सुदृष्टोऽसि धमंता न च दुर्यते ॥ १७॥ 


शौषीर्यो नास्ति ते कायो मांसास्थिरुधिरो न च । 
इन््रायुघमिव कायं विना दशितवानसि ॥ १८ ॥ 


नामयो नाशुचिः काये क्षततुष्णासम्भवो न च । 
त्वया लोकानुवुत््यथं दशिता लौकिकी क्रिया ॥ १९ ॥ 


कमविरणदोपषरक्चव सवंथाऽनघ नास्ति ते। 
त्वया रोकानुकम्पाये कमेप्लोतिः प्रद्िता ॥ २० ॥ 


धममधातोरसंभेदाद्‌ यानभेदोऽस्ति न प्रभो। 
यानत्रितयमाख्यातं त्वया सतत्वावतारतः। २१॥ 


नित्यो ध्रुवः रिवः कायस्तव धम॑मयो जिन । 
विनेयजनहेतोरव दशिता निवुँततिस्त्वया ॥ २२॥ 
लोकधातुष्वसंस्येषु त्वदुभक्तः पुनरीक्षसे । 
च्युतिजन्माभिसंबोधिचक्रनिवृंतिरालसैः ॥ २२॥ 
न तेऽस्ति मन्यना नाथ न विकल्पो न चेञ्जना । 
अनभोगेन ते लोके बुद्धकृत्यं प्रवत्तते ॥ २४॥ 


इति सुगतमचिन्त्यमप्रमेयं 
गुणकुसुमं रवकीयं मया प्राप्तम्‌ । 


कृदालमिह्‌ भवन्तु तेन सत्वाः 


परमगभीरमुनीन्द्रधमेभाजनाः ॥ २५॥ 
निरोपम्थस्तवः समाप्रः\ 


नेरासष्टकस्तोत्रम्‌ ` 


निरारम्ब-निराकार-निविकल्पस्वरूपिणी ` । 
नैरात्मा वरदा देवी नित्यमेव नमोऽस्तु ते ॥ १] 
एकवक्त्रा .! त्रिनेत्रं च उध्वंपिद्धलमूरधंजाम्‌ | 
करे कतिकपालां च नमामि विश्वमातरीम्‌ ॥ २॥ 
नवनत्यभूषितां च॒ सहखमुखरूपिणीम्‌ । 
योगेइ्वरीं योगगम्यां नमामि ज्ञानरूपिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
दावारूढां महातेजां सवंदुष्टनिकृन्तनोम्‌ । 
सवंपापहरां देवीं नमामि जगदीश्वरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
गौरीं चौरीं च वेताीं घस्मरीं पूक्कसीं तथा । 
राबरीं चाण्डारीं डोम्बीं नमामि चाष्टयोगिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्माविष्णुहिवशक्रचतुर्मारविनारिनीम्‌ ॥ 
व्रैरोक्यमोहिनीं देवीं नमामि सुरसुन्दरीम्‌ ॥ ६॥ 
अक्षमालविभूषाङ्गीम्‌ अकारबीजसम्भवाम्‌ । 
निद्यं ध्यानरतां देवीं नमामि विश्वमातरीम्‌ ॥ ७।। 


सवभूतप्रियां देवीं सवंमन्त्रप्रबोधिनीम्‌ । 
सवंमन्त्रमयीं मातर्नैरास्मां त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


नैरात्माष्टकस्तोतरं समाप्तम्‌ । 


पञ्चतथागतस्तुतिगाधा 


ॐ नमः श्रीपञ्चभूतान्ताय । 
नमस्ते वरदराजाग्र भूतकोटि नमोस्तु ते। 
नमस्ते रन्यतागभं बृद्धबोधि नमोम्स्तु ते॥ १) 


बुद्धराग॒ नमस्तेऽस्तु बुद्धकाम नमोस्तु ते । 
बुदधप्रीति नमस्तेऽस्तु बुद्धमोद नमो नमः।॥२॥ 


बुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बुद्धहासं नमो नमः। 
बुद्धवाच नमस्तेऽस्तु बुद्धभाव नमो नमः॥३॥ 


अभवोद्‌भव नमस्तेऽस्तु नमस्ते बुद्धसंभव । 
गगनोदुभव नमस्तेऽस्तु नमस्ते ज्ञानसंभव ॥ ४॥ 


मायाजाल नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धनायक । 
नमस्ते सवंसर्वेभ्यो ज्ञानकाय नमोऽ्स्तु ते । 


धी पञ्चतथागतस्तुतिगाथा समप्ता । 


पञ्चतथागतस्तोत्रम्‌ 


श्रीबुद्ध बद्धाधिप बुद्धरूप ॒बुद्धान्वितान्‌ बोधयसे विबुद्धः । 
बुद्धया समस्तान्‌ खल्‌ बुद्धपुत्र सन्तोष्य योगेन तु बुद्धमेघाम्‌ ॥ १॥ 


श्रीवज्र वज्रामरु जातवच्र वरेण दीप्तेन प्रदीप्य छोकम्‌ । 
ददन्‌ योगेन तु वज्संवषं वच्रात्मभावं कुरुषे सुवज्र ॥ २॥ 


श्रीरस्न रत्नाकर रत्नमेव रत्नेन रत्नं रमसे सुरन । 
विदायं दारखिद्रथघनं जनानां सुतेजसा रत्नमहाध्वजेन ॥ २ ॥ 


श्रीपद्म पद्मोत्तम पद्यस्व पद्मान्समस्तान्‌ खलुपद्मजारेः । 
विबोध्य पद्मोद्भव पद्मतोयेः पद्मे कुले स्थापयसे सुपदुम ॥ ४॥ 


श्रीविइ्व विरवाविदा विर्वज्ञानं विद्वेन वि्वविषयेन लिप्त । 
विर्वेन र्वान्‌ विनयेषु विश्वं विद्यां सुविद्यां सुखपाचितामिति ॥५॥ 


श्नीपच्नतथागतस्तोत्रं समाप्तम्‌ 1 


पञ्चरक्षादेवीस्तोत्राणि 


१ महाप्रतिसरास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीमहाप्रतिसराये 
तथागताद्यास्तथतां  तत्त्वमापुमंहत्तरम्‌ । 
धारणीधारणाद्यस्याः प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥ १॥ 
रणे क्षक्रोऽजयहैत्यान्‌ धारणीध्वजधुग्‌ बहून्‌ । 
संग्रामजयदां भीमां प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥२॥ 
यत्प्रभावाद्‌ त्रह्मदत्तोऽकभद्‌ , राज्यमकण्टकम्‌ । 
सावंभौमप्रदां देवीं प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥३॥ 
बह्वपराधोऽपि यद्धुक्तो राज्याधिकारमाप्तवान्‌ । 
शस्त्रादिभीतिसंह्रीं प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ॥ ४॥ 
रत्नान्यवापुवंणिजो यां स्मृत्वोदधिनिगंताः। 
सवंबाधाप्ररामनीं प्रतिसरां नमामि ताम्‌ ।॥ ५\॥ 


श्रीमहाप्रतिसरारक्षादेवीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


२ महामन्त्रानुसारिणीस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीमहामन्त्रानुसारिण्ये 
बुद्धाधिष्ठानतो बुद्धाभयदां भयनारिनीम्‌ । 
भवाम्बुधिनिमग्नानां नमो मन्त्रानुसारिणीम्‌ ॥ १॥ 
यन्मन्त्रोच्चारणादेव षडीतयः सुदारुणाः । 
नाशं प्रयान्ति वरदां नमो मन्तरानुसारिणीम्‌ ॥ २॥ 
मन्त्रानुसारिणो लोकानु नान्ये मन्त्रादयो ग्रहाः । 
पीडयन्ति प्रियांश्चापि नमो मन्त्रानुस्ारिणीम्‌ । ३ ॥ 


बुदधोऽम्यभाषद्‌ गाथास्ता यन्मन्त्रकथनान्तरम्‌ । 
याभिः स्त्र स्वस्ति स्यान्नमो मन्तरानुसारिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्चरक्षादेवीस्तोत्राणि 


कलौ बुद्धविहीनेऽस्मिन्‌ लोकानां हितमाचरेत्‌ । 
पापोत्पातप्रशमनीं नमो मन्त्रानुसारिणीम्‌ ॥ ५॥ 


भी महामन्त्रानुसारिणीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
३ महामायूरीस्तोच्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीमहामायूरये 
दृष्टं कृष्णभुजङ्घं च नरः स्वान्तिकं पालयेत्‌ । 
यस्या मन्तरानुभावेन मायूरीं प्रणमामि ताम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मादयो लोकपाला यद्धारण्या समाप्नुवन्‌ । 
स्वानि स्वान्यधिकाराणि मायूरीं प्रणमामि ताम्‌ ॥ २॥ 


स्वर्णावभासं शिखिनं नारभज्जपिनं कुधीः । 
अमोघेनापि पादेन मायूरं प्रणमामि ताम्‌ ॥२३॥ 


यन्मन्त्रजपतो जीवाः प्राजीवञ्छष्कपादपाः । 
मृतसंजीविनीं देवीं मायूरीं प्रणमामि ताम्‌ ॥४॥ 
यन्मन्तरिसङ्गात्‌ पवनो महोपद्रवशान्तिकरत्‌ । 
बुद्धानां बोधिदां नित्यं मायूरं प्रणमामि ताम्‌ ॥ ५॥ 
शीमहामायुरीरक्षादे वीस्तोत्रं समाप्रम्‌ । 


४ महाशीत वतीरक्षादेवीस्तोत्रम्‌ 
ॐ नमो महाहौतवत्यै 
यद्धारणीमनुजपन्‌ राहुलो भद्रमाप्तवान्‌ । 
विहेठितो ग्रहैः सर्वेः शीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
पापतापे सीतकरीं सीतलाद्युपसगंतः । 
रीतोष्णदुःखरामनीं रीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
मन्तरग्रन्थितसूत्राणां धारणाल्लक्षयोजनम्‌ । 
पथिकानां पाल्यित्रीं शीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 


रमरानस्थेन मुनिना या समुच्चारिता पुरा। 
ग्रहोपद्रवरान्त्यथं शीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 


११३ 


११४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ग्रहाभिभूतवातानां ग्रन्थिपदविधारिणाम्‌ । 
ग्रहभीतिप्रहामनीं शीतवतीं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
धो महाश्ीतवतीरक्षादेवीस्तोतरं समाप्तम्‌ । 


५ महासाहलखप्रमदिनीस्तोत्रम्‌ 

ॐ नमः श्रीमहासाहसरप्रमदिन्ये 
महासाहस्िके लोके साहस्रहितकारिणाम्‌ । 
सहखरसत्वजननीं नौमि साहस्रमदिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


सोपद्रवायां वैशाल्यां महोत्सवो यतः सदा । 
महोपसगंशमनीं नौमि साहस्रमदिनीम्‌ ॥ २॥ 


यक्षराक्षसमूतानां दमनीं दुष्टचेतसाम्‌ । 
दुरितोपद्रवहतां नौमि साहस्रमदिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 


यद्धारणीपकनतो रक्षितः शाक्यकेशरी । 
विषतो विषदिग्धां तां नौमि साहस्रमदिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


मधुमिश्रितभैषज्यं सवरोगनिवारणम्‌ । 
मृतसञ्जीवनं रोके नौमि साहसरमदिनीम्‌ ।॥ ५॥ 
श्रीमहासाहल्रमदिनी रक्षादेवीस्तोत्रं समाप्तम्‌ 1 


पञ्चात्तरस्तोत्म्‌ 


नमो बुद्धाय 


न जातो न मृतश्चैव न रूपो नापि रूपवान्‌ । 
न संसारे न निर्वणि न कारस्तेन सुच्यते॥ १॥ 


मोहध्वंसकरो नित्यं मोक्षसौख्यप्रदायकः । 
मोहनं सवंमाराणां मोकारस्तेन सूच्यते ॥ २॥ 


बुद्धानामुदितं ध्यानं बुद्धानां जनमेलकम्‌ । 
बृद्धनि-क्लेा संबुद्ध॒ बुकारस्तेन सूच्यते ॥ ३॥ 


धायते बोधिस््वैः स धर्म॑धातुगतिः सदा । 
धर्माणां परमो धमः धकारस्तेन सुच्यते ॥ ४॥ 


यथा नास्ति तथा नास्ति यथा नास्ति तथास्ति यः। 
यथावादी तथाकारी यकारस्तेन सूच्यते ॥ ६ ॥ 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं पवित्रं पापनारानम्‌ । 
ये पठन्ति दिवारात्रौ ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्री पञ्चाक्षरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


 परमा्थस्तवः ` 


कथं स्तोष्यामि ते (तं) नाथमनुत्प्नमनालयम्‌ । 
लोकोपमामतिक्रान्तं वाक्पथातीतगोच रम्‌ ॥ १ ॥ 


तथापि यादृशो वाऽसि तथतार्थ्षु गोचरः । 
लोकप्रजप्तिमागम्य स्तोष्येऽहं भक्तितो गुरुष्‌ ॥ २॥ . 
अनुत्पन्नस्वभावेन उत्पादस्ते न॒ विद्यते । 
न॒गतिर्नागतिर्नाथ अभावाय) नमोऽस्तु ते॥३॥ 
न भावो नाप्यभावोऽसि नोच्छेदो नापि गादवतः 1 

न नित्यो नाप्यनिस्यस्त्वमद्रयाय नमोस्तुते ॥४॥ ` 


न ह्येको हरितमाञिजष्ठो वस्ते नोपरुभ्यते । 
न पीतः शुक्लः कृष्णो वा अवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 


न महान्‌ नापि ह्स्वोऽसि न दीघं. परिमण्डलः 1 
अप्रमाणगति प्राप्तोऽप्रमाणाय नमोऽस्तु ते॥६॥ 


न दूरे नापि वासन्ने नाकाशे नापि वा क्षितौ । 
न संसारे न निर्वाणे अस्थिताय नमोस्तु ते॥७॥ 


अस्थितः सवंधरमेषु धमंधातुगति गतः। 
परां गम्भीरता प्राप्तो गम्भीराय नमोस्तुते ॥८॥ 


एवं स्तुते स्तुतो भूयादथवा कि वत स्तुतः । 
शन्येषु सवंधर्मेषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः ॥ ९ ॥ 


कस्त्वां शक्नोति संस्तोतुमुत्पादग्ययर्वाजतम्‌ । 
यस्य नान्तो न मध्यं वा ग्राह्यम्राहो न विद्यते ।॥ १०॥ 


न गतं नागतं स्तुत्वा सुगतं गतिर्वाजतम्‌ । 
तेन पण्येन लोकोऽयं व्रजतां सौगतं गतिम्‌ ॥ ११॥ 


श्री परमाथंस्तवः समप्तः। 


पीटस्तवः 


१ 1 
ब्रह्माणी तत्त्वरूपा विविधचघनरवा घोरचण्डी च रौद्री 
कौमारी कीतिकामा पिबति मधुमदं वैष्णवी गायमाना । 
वाराही वादयन्ती पटुतरपट्हानु नृत्यमाना तथेन््री 
चामुण्डा चापि लक्ष्मीहरगणसहिता मातरो वः पुनन्तु ॥। १॥ 

र्‌ 
गणपति च हैरम्बं विघ्नराजं विनायकम्‌ । 
देवपुत्र महावीयं महाबलपराक्रमम्‌ ॥ २॥ 
महोदरं महाकायमेकदन्तं गजाननम्‌ । 
स्वेतवणं महादीप्ति त्रिनेत्रं गणनायकम्‌ ॥ ३॥ 


अक्षमाला [च] वरदं दक्षिणकरसंस्थित्तम्‌ । 
परशुमुण्डपात्रं च वामहस्तविधारणम्‌ ॥ ४॥ 
नानापुष्परतं देवं नानागन्धावकेपनम्‌ । 
नागयज्ञोपवीताङ्खं नानाविष्नविनारनम्‌ ॥ ५॥ 


देवासुरमनुष्यै्च सिद्धगन्धवंकिन्नरः । 
पूजितं विष्नहन्तारं मूषकाटं नमाम्यहम ॥ ६ ॥ 
1 


ब्रह्माणी ब्रह्मसावित्री ब्रह्यतत्तवविवेदिनी । 
चतुरभृजा चतुवंक्तरा चतुदेवपरायणा ॥ ७॥ 
चतुर्देशे चिरं व्यापी चतुर्युगोपकारिणी । 
हंसयुक्तविमानस्था सौम्यरूपा पितामही ॥ ८॥ 
पुस्तके पुष्पमालां च वरदाभयधारिणी । 
पोतपृष्परता देवौ पीताङ्खा पीतसन्निभा ॥ ९॥ 
पीतोपहारसंयुक्ता पीतगन्धानुरेपिनी । 
उदुम्बरदुमस्था च प्रयागक्षेत्रवासिनी ॥ १०॥ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 
पूवंषीठे स्थिता नित्यं ब्रह्मशक्तिनंमोऽस्तु ते। 


॥1 
माहेश्वरी महादेवी मोहमायानिरंज(कृत)नी ॥ ११ ॥ 


महावृषसमारूढा महाहुंका रनादिनी । 
हेममुक्त(क्ता)निभदेहा कपालशदिशेखरा ॥ १२ ॥ 


त्रिलोचना त्रिशूली च अक्षसुत्रकमण्डलू । 
नानालङ्कारसर्वाङ्गी दक्षिणेन वरप्रदा ॥ १३॥ 


सुष्टिस्थितिविनाशानां सवंथापीर्वरेडवरी । 
दवेतपुष्परता देवी इवेतगन्धानुरेपिनी ॥ १४ ॥ 


सवेतवस्त्रपरीधाना मुद्राभरणभूषिता 
वाराणस्यां महाक्षेत्रे तार(ल)वृक्षनिवासिनी ॥ १५ ॥ 


उत्तरे संस्थिता पीठे माहेश्वरी नमोऽस्तु ते । 


५ 
बालभावे महारौद्री कौमारी रक्तलोचनी ॥ १६॥ 


रक्तव्णंधरा देवी सिन्दरारुणविग्रहा । 
चतुरभृजा ` शक्तिसूत्रसिद्धपात्रधरा शुभा ।॥ १७॥ 


कौमारी परमा शक्तिम्‌ रवरवादिनी । 


रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमांसावसायिनी ॥ १८ ॥ 

कोलापुरमहाक्षेतर वटवृक्षनिवासिनी । 

अग्निपीरटस्थिता नित्यं कौमारी ते नमो नमः॥ १९॥ 
# 


वैष्णवी विष्णुमाया च देत्यदुर्दान्तनारिनी । 
हरितश्यामवर्णाङ्धी गरुडोपरि संस्थिता ॥ २०॥ 


राह्भचक्रगदाहस्ता चतर्बाहुविभूषिता । 
रक्तञज्वाका महाक्रीडा नानाभरणभूषिता ॥ २१॥ 


हरितपृष्पगन्धा च॒ हरितवस्त्रधारिणी । 
अट्टहासे महाक्षेत्रे कदम्बवृक्षवासिनी ॥ २२॥ 


पोटस्तवः 


स्वगे मत्ये च पाताङे स्थितिरूपेण संस्थिता । 
तिष्ठन्ती पीठनैन्रेत्ये नारायणौ नमोस्तु ते ॥ २३॥ 


७ 


वाराहौ धोररक्ताङ्खी रक्तकेशी महोदरी । 
द॑ष्टावादिनी गम्भीरा रक्तनेत्रा त्रिलोचनी ॥ २४॥ 


कपालमाल्िका माला विचित्रपष्पशोभिता । 
महाशूकसमारूढा  ज्वलिताग्निसमप्रमा ॥ २५ ॥ 


अङ्ुशकतिकादण्डहाडाभरणभूषिता । 
त्रिनेत्रा ज्वलितदेहा च दुष्टदपंविनािनी ॥ २६ ॥ 


जयन्तीक्षेत्रसंस्थाना निम्बवृक्षसमाधिता । 
याम्यपीटठे स्थिता नित्यं कोररूपी नमोऽस्तु ते ॥ २७॥ 


< 


शक्रेदवरी सहाक्षो कुद्ुमारुणविग्रहा । 
सुरेदवरी देवदेवो सर्वालद्कारभूषिता ॥ २८ ॥ 


चतुरभृजा विशालाक्षी छत्रघण्टाविधारणो । 
महावज्रधरा देवो स्थिता चैरावते गजे॥ २९॥ 


नानापुष्परता देवी नानारत्नविभूषिणी । 
नानागन्धविकिप्ताद्धी नानावस्त्रविराजिनी ॥ ३०॥ 


चीर(नक्ेत्रे महाक्षेत्रे करजञ्जवक्षसंस्थिता । 
नागपीठस्थिता निर्यं शक्रेदवरि नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ 
९ 


चामुण्डा चण्डिका चण्डी प्रचण्डसुरसुन्दरी । 
चण्डाट्ट्हासा चण्डाक्षी प्रचण्डचण्डनारिनी । २२ ॥ 
दष्ट्राकराला रक्ताङ्गी कपिलकेशी महोदरी । 
कृषा (पा)णी भीषणी रौद्रो जिह्वा खनभीषणा ॥ ३३ ॥ 


महाप्रेतासनारूढा मुजाष्टकसुशोभिनी । 
असिचरमयुता हस्तैः डमरुखट्वाङ्घधारिणी ॥ ३४ ॥ 


११५ 


१२० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
कतिकपालहृस्ता च  वरदाभयमभूषिता । 
हाडालद्कारसर्वाङ्खी अस्प्रत्यसुदा प्रिया ॥ ३५ ॥ 


सहखसूयंसंकाशा रोपकूपं प्रति प्रति । 
ज्वालामालाकुला देहे [सूयं |कोटिसमप्रभा ॥। ३९६ ॥ 


भूतवेतालंडाकिन्यः परिवारारच राक्षसाः । 


एकमक्षमहाक्षेतर अइवत्थवृक्षवासिनी । 
पीठे मरुतसंस्थाने चामुण्डायै नमोऽस्तु ते ॥ २७ ॥ 
१० 


महालक्ष्मीम॑हादेवी भोगाढ्या गुणसुन्दरी । 
वैदूयंपादुकारूढा सिहासनस्थिता सुधीः ॥ ३८ ॥ 


चतुर्भुजा विलारक्षी खड्गखेटकधारिणो । 
पात्रबिन्दुध रा देवी हारध॑ुक्‌ (हारार्धयुग)कुण्डली । २९ ॥ 


रत्नखचितसर्वाङ्गी चूडामणिविभूषिता । 
विचित्रपुष्परत्ना च  वस्त्रगन्धानुेपना ॥ ४० ॥ 


त्रैलोक्यव्यापिनी देवी सवस्था सचराचरा । 
सिद्धगन्धवंनमिता विद्याधरसुराचिता ।॥ ४१॥ 


देवीकोटमहाक्षेत्रे प्ठक्षसंस्था वरा बला| 
ईशानपीटर्सस्थाना महालक्ष्मोः नमोऽस्तु ते । ४२॥ 


११ 


जननी संबुद्धानां सवेसन्तोषकारिणी । 
त्वमेव सवंरूपा च स्वमेवं विश्वरूपिणी ॥ ४२ ॥ 


भेरं भीषणं रौद्रं घोरगम्भोररूपिणम्‌ । 
निरञ्जननिभं देहं सवेकाममहोत्सवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नानाभुजसमाकीर्णा नानावस्वरधरा शुभा । 
बभ्रुरधंशिरोरूहा दावाग्निसमतेजसा ॥ ४५ ॥ 


त्रिलोचना महातेजा अग्निसूयंसमप्रभा 1 
त्रिशुलं मुण्डं खट्वा द्धं डमरुं तजंनीं ध्वजम्‌ । ४६ ॥ 


पीठस्तवः 


१२ 
प्रज्ञां तस्पुस्तकं चेव॒ खड्गचर्मधरा शुभा । 
पाशाङ्कुराधरं देवं वच्रसुचौमहावरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कपारक्तिकं चक्र गजचर्मावगुप्ठितम्‌ 1 
दष्टाकराल्वदनं व्याघ्रचमंकटीवुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सालङ्कारेण सर्वाङ्गं नंरास्थिपुष्पशोभितम्‌ । 
शीषंमाङाधरा देवी ' कापालिकोटरं शुभम्‌ ॥ ४९ ॥ 


चूडामणि महातेज कपालं चन्द्रभूषितम्‌ । 

महाप्रेतासर्नं॒नित्यं नीयमाना सदा प्रिया ॥ ५० ॥ 
१३ 

सहलमयंसंकासा छत्रबिन्दुसमन्विता । 

चतुष्पीटस्थिता निलयम्‌ अष्टक्षेत्रनिवासिनी ॥ ५१॥ 

अष्टमूत्िस्थिता देवी अष्टकयोगिनीप्रिया । 

भद्रपीठे स्थिता नित्यं भद्रकारीसमावृता ॥ ५२॥ 
१४ 


भद्रकारणकर्तां स्वं वीरभद्र नमोस्तु ते। 
असिताद्धो रुरुदचेव चण्डोऽथ क्रोधभैरवः ॥ ५३॥ 


उन्मत्तमैरवश्चेव कपाली भीषणस्तथा । 

संहारभेरवद्चाष्टभैरवाय नमोऽस्तु ते ॥ ५४ ॥ 
१५. 

स्वस्थाना स्वाधिकारा च स्वस्वरूपा स्ववीरका । 

स्वस्वच्छवुक्षतानं न दिव्याक्षं चेव भूमिगाः॥ ५५ ॥ 


दशदिकक्षेत्रपालं च क्षेत्राणि च चतुदश । 
पञ्चाराक्षेत्रपालं च क्षेत्रपाल नमोस्तु ते॥ ५६॥ 
१६ 


नाथनाथ महानाथ आदिनाथ महामते । 
श्रीनाथ सिद्धनाथ मीननाथ नमोऽस्तु ते ॥ ५७ ॥ 


१२१ 


१२२ 


बौदधस्तोत्रसंग्रहे 


कषे्रनाथ पीठनाथ द्वीपनाथ महात्मने । 
प्रेतनाथ भूतनाथ बद्नाथ नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 


त्रिनाथं नवनाथं च षोडशनाथमुत्तमम्‌ । 
सप्तविदातिपञ्चाराचतुरशीति नमोऽस्तु ते ॥ ५९ ॥ 


सर्वेषां नाथसिद्धानां मतं चक्षुस्त्वमन्ययम्‌ । 
पोतसद्य तथा वीरस्ततः सवं नमोस्तु ते ॥ ६० ॥ 


१७ 


एकवारं द्विवारं च त्रिवारं यः पठेन्नरः। 
शतमावतंयेद्‌ येन॒ प्राप्नोति फलमुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 


नाशयेच्छोकचिन्तादि नारायेद्‌ विध्नमण्डलम्‌ । 
नारायेद्‌ रोगकलहान्‌ नाशयेद्‌ दुःखदुष्करम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नाशयेद्‌ भयदाखिद्रं नाशयेद्‌ रिपुजं भयम्‌ । 
नाशयेदग्निचौरादि नाशयेद्‌ राजकोपजम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नाशयेद्‌ विग्रहं घोरं परकृताभिचारकम्‌ । 
नारयेद्‌ देषरागादि नाशयेत्‌ सवंपातकम्‌ ॥ ६४ ॥ 


आयुरारोग्यमेशवयंधनधान्यप्रवधंनम्‌ । 
धर्माथंकाममोक्ञाणां यश.सौभाग्यवर्धंनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ऋद्धि सिद्धि धियं लक्ष्मीं विद्यां ज्ञानं सुतादि च । 
लुद्धि प्रजां सुमित्राणि वधंयेच्व दिने दिने ॥ ६६ ॥ 


नाके मरणं चेव उत्पातं नाशयेत्‌ सदा । 
स्वे रोगाः प्रशाम्यन्ति दीघंमायुरवाप्यते ॥ ६७ ॥ 


भीषोठस्तवस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


पोतलकाष्टकम्‌ 


जय सिद्धसुरासुररोकगुरं 
कमलासनसंस्थितपादयुगम्‌ । 
दशपारमितादिकपद्मधरं 
. -प्रणमामि सदा वरकारूणिकम्‌ ॥ १ ५ 


बहुकोटिनराधिपर्ब्धवरं 
जय सुस्थितसुस्थितनाथमुनिम्‌ । 
भवसागरपारगताधिकरं 
शरगागतसत््वदिताथंकरम्‌ ॥ २॥ 


कमलासनचारुमुरूपधरं 
अमिताभतथागतमौल्धिरम्‌ । 
कमलोज्ज्वलभूषितगात्रवरं 
नवभास्करशोभनदीप्तिकरम्‌ ॥२३॥ 


मृदुता ग्रनखा ङ्खुलिशोभमुखं 
राशिविम्बसमप्रभसौम्यमुखम्‌ । 
षडभिज्ञगुणाकरवन्दयतनं 
वरसुस्थितनूपूरहारयुतम्‌ ॥ ४॥ 


मणिकरुण्डलमण्डितगण्डयुगं 
घनगजिततुल्यगभीररुूतम्‌ । 
गिरिगह्वुरयोतनिवासकृतं 
वृषवाह्नहंसमृगायुशतम्‌ ॥ ५॥ 


ऋषिदेवगणाधिपसंस्तुतिकं 
जिनरूपध रात्मकबोधिपरम्‌ 1 
द्िपदोत्तमनाथसुराधिपति 
बहुसत्तवविमोचनमुक्तिकरम्‌ ॥ ६ ॥ 


१२४ 


बौद्धरतोत्रसंग्रहे 


ध्वलचछत्रसुरोभितवामकरं 
मर्यागिरिचन्दनधृपरतिम्‌ । 
कमलोत्पलपाटक््िदामधरं 
प्रणमाम्यथ पाटलिवुंद्धिकरम्‌ ॥ ७॥ 


ज्वररोगविर्वाजतकुष्ठहुरं 
बहुबोधिमनाघनभद्रकरम्‌ । 

नवदुगंतिनादानमागंपरदं 
करुणा-तथताद्रयविर्वपतिम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


धीभार्यावोकिते्वरस्य पोतलकाष्टेकं समाप्तम्‌ 


्र्ापारमितास्तुतिः 


ॐ नमः धीप्रज्ञापारमितायै 


निधिकल्ये निरालम्बे निरवद्यो निरंजने । 
नित्यानित्ये निविकारे प्रज्ञे देवि नमोस्स्तु ते॥ १॥ 


बद्धानां जननीशानि बोधिसतत्रपितामहि। ` 
प्रपितामहि सत्त्वानां प्रजने देवि नमोश्स्तु ते ॥ २॥ 


मातर्मातजंगन्मातरिति संजपतां बृणाम्‌ । 
मनोरथप्रदे शुद्धे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तु ते॥३॥ 


लक्षमीस्त्वमसि कल्याणि धीरधीः शरद्धा धतिः स्मृतिः । 
सर्वस्वरूपे सर्वेशि प्रज्ञे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


लोकोत्तरे लौकिके च प्रजञापारमितेऽमिते। 
दश॒ पारमिताकारे प्रज्ञे देवि नमोस्तु ते॥५॥ 


धरप्रज्ञापारम्मितास्तुतिः समाप्ता । 


्त्ापारमितास्तोत्रम्‌ 

ॐ नमः श्रपज्ञापारमिताये 
निविकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते । 
या त्वं सर्वानवद्याद्भि निरवदयेनिरीक्ष्यसे ॥ १॥ 


आकारामिव निटेपां निष्प्रपञ्चं निरक्षराम्‌ । 
यस्त्वां पयति भावेन स पश्यति तथागतम्‌ ॥ २॥ 
तव॒चाये गुणाढ्याया बुद्धस्य च जगद्गुरोः। 
न॒ पद्यन्त्यन्तरं सन्तइ्चन्द्र चन्द्रिकयोरिव ॥ ३ ॥ 
कृपात्मकां प्रपद्य त्वां बुद्धधमंपुरस्सराम्‌ । 
सुखेनायान्ति = माहाहम्यमतुलं भक्तवत्सङे ॥ ४॥ 


सकृदप्यारये शुद्धे यस्त्वां विधिवदीक्ष्यते । 
तेनापि नियतं सिद्धिः प्राप्यतेऽमोघदर्शने ॥ ५॥ 


स्वेषामपि वीराणां पराथ नियतातमनाम्‌ । 
व्यापिका जगतीमेनां माता त्वमसि वत्सला ॥ ६ ॥ 
ये बुद्धा रोकगुरवः पृत्रास्तव॒ कृपालवः । 
तेन त्वमसि कल्याणि सवंसतत्वपितामही !। ७॥ 


सवंपारमिताभिस्त्वं निंमंलाभिरनिन्दिता । 
चन्द्रलेखेव ताराभिरनुप्रोताऽसि सवतः ॥ ८ ॥ 


विनेयजनमासाद्य तत्र तत्र॒ तथागतैः। 
बहुरूपा त्वमेवेका नानानामभिरीक्यसे ॥ ९ ॥ 


प्रभां प्राप्येव दीप्तांशोरवष्यायोदविन्दवः। 
सवां प्राप्य प्रलयं यान्ति दोषावादार्च वादिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


स्वमेव त्रासजननी बालानां भीमदर्शना | 
आइवासजननी चापि विदुषां सौम्यदर्शना ॥ ११ ॥ 


यस्य॒ स्वय्यप्यभिष्वङ्धस्त्वन्नाथस्य न॒ विद्यते । 
तस्याम्ब ! कथमन्यत्र रागद्रेषौ भविष्यतः ॥ १२॥ 


प्रज्ञापारमितास्तोत्रम्‌ 
नागच्छसि कुतस्त्वं कुत्रचिन्न च गच्छसि} 
स्थानेष्वपि च सर्वेषु विद्रद्धिर्नोपरभ्यसे ।॥ १३॥ 


ये स्वामेव न पयन्ति प्रपद्यन्ते च भावतः । 
प्रपद्य च॒ विमुच्यन्ते तदिदं महदद्भुतम्‌ ॥ १४ ॥ 


स्वामेव बध्यते पद्यन्नपदयन्न विबध्यते । 
त्वामेव मुच्यते पद्यन्नपदयन्न विमुच्यते । १५ ॥ 


अहो विस्मयनीयासि ,गम्भीरासि यशस्विनी । 
सदुरबोधासि मायेव दृदयसे न च दृर्यसे ॥ १६ ॥ 


नद्धः प्रतयेकबुदधैश्व॒श्रावकेश्च निषेविते । 
मार्गस्स्वमेको मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निस्वयः ॥ १७ ॥ 


व्यवहारं पुरस्कृत्य प्रज्ञप्त्र्थ शरीरिणाम्‌ । 
कृपया लोकनाथैस्त्वमुच्यसे च न चोच्यसे ॥ १८ ॥ 


शक्तः कस्त्वामिह्‌ स्तोतुं निनिमित्तां निरञ्जनाम्‌ 
सर्वेषां विषयातीता या त्वं क्वचिदनिध्रिता ॥ १९ ॥ 


सत्येवमपि संवृत्या वाक्यार्थेवंयमीदशेः । 
स्वामस्तुत्यामपि स्तुत्वा तुष्टुवन्तः सुनिवंताः ॥ २० ॥ 


्रज्ञापारमितां स्तुत्वा यन्मयोपचितं शुभम्‌ । 
तेनास्त्वाशु जगत्‌ कृत्स्नं प्रज्ञापारपरायणम्‌ ॥ २१ ॥ 


भीलक्षाभगवती कृतं प्रज्ञापारमितास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१२७ 


प्रतिसरास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रौप्रतिसराये 


प्रतिसरे ! अमरौषैः पूजितां त्वां नतोऽस्मि 
प्रतिपदजनरक्षाकारिणीं सवंकारम्‌ । 


भगुदहनसमुद्रापातदुःखे सुरां 
रिपुविषभयहर्बीं राज्यभोगादिकर्वरीम्‌ ।। १॥ 
परिवृतनिजवर्गान्‌ भक्तदत्तापवर्गान्‌ 


कलितदुरितवर्गान्‌ मोक्षलाभेकमार्गान्‌ 
कृतनरसुरसर्गान्‌ कारितानङ्खभङ्धान्‌ 

स्तुतिकृतमनिगर्गान्‌ सवंरक्षेकसद्खान्‌ ॥ २।। 
प्रहुतसकलविध्ने सवंलोकैकमान्ये 

दशबलकरृतघन्ये पञ्चदेवीवरेण्ये । 
विषमपदशरण्ये सव॑दा त्वां नमस्ये 

वसित इव॒ अरण्ये दावदग्धे विरस्ये ।॥ २३ ॥ 
सकलजनसुवाञ्छापूरणे कामधेनु- 

मभिलषितफलाप्त्ये कल्पवुक्षाग्रवल्लीम्‌ । 
असुरसुरनराचैवंन्दिताङघ्युब्जयुग्मा- 

मुरसि रुलितनानारत्नमालादियुक्ताम्‌ ॥ ४॥ 


उड्पतिशतदीपां शङ्कव न्दावदातां 

ग्रह॒भयपरिशान्तां वज्सत्त्वास्मिकां ताम्‌ । 
श्रवणललितलोले कुण्डले संवहन्तीं 

मुकुटमणिरिखाभिः कारितां तां नमामि ॥ ५॥ 
जननि सकल्दुःखात्तारणी चं प्रसीद 

सपदि विगतरक्षां रक्ष मे मातरं च। 
सकरुणरुदितं मां त्वहयास्वस्थभृततं 

कुतसरसिनिपातां त्वं गतिस्त्वं गतिर्न ।॥ ६ ॥ 
पठति प्रतिसरायाः स्तोत्रमेतत्सदा यो 

ज्वलनजल्विषाणां चोरशादूलकानाम्‌ । 
सगदनिधनकानां भीतया नाशयन्ती 

प्रतिपदमरभग्नं कामुनां धैयंसाभम्‌ । ७॥ 


प्रतिसरास्तोत्रम्‌ १२९ 


निजजनपरियुक्ता  धर्मंकामाथंवृद्धा 
रिपुगणपरिमुक्ता सौख्यमेव प्रमुक्ता । 
ददति विपुरभोग्यं कामदा सवंदाऽसौ 
निहतसकर्पापं  मोक्षमायान्ति वान्ते ॥ ८ ॥ 
विगलितनयनाम्बुः साञ्जलिः संविलापी 
स्तुतिमिति प्रचकार त्रभवानां जनन्याः । 
भवतु मम॒ तु संपत्‌ सवभावा कृशानो 
| तनु कुशलसुरक्षा इत्थमेवं सृचरित्तः ॥ ९ 
विपचतु मयि स्व॑ मादृशं कमं भोग्यं 
ससुरनरचयानां श्रातुमातुद्ुहाणम्‌ । 
कुरुत कुरुतं धर्यं येन मोक्षं सुरुभ्यं 
| जठरनिलयवासं मास्तु पापं कदाचितु ।। १९.॥ 
उदरनरक्वासं ये तदा सावतारं 
| सततशुभसु चेताः साधयिष्यामि बोधिम्‌ । 
कृतजगति सुरक्षां येन॒ कैवल्यप्राप्तिः 
इति मुदितसुचेताः कर्म॑णा दिग्धचित्तः ॥ ११॥ 
प्रतिसर अवतार्या साम्बिकां मा विलम्ब 
अनिरामितिवदन्‌ सो निन्दयन्‌ वे स्वकमं । 
प्रतिभयविषदिग्धस्तस्थिवानभंकः सन्‌ 
मुहरिह हि शरण्यां तां स्मरन्‌ स्वरक्षाम्‌ ॥ १२.॥ 
अहो सुघन्या जगदेकमाता प्रक्रान्तदेवा रिपुवगैभीतां । 
यस्याः प्रभावाद्विहितात्यपापात्‌ प्रयाति वर्जं कशीतरत्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रभावताहौ पुनरेव तस्याः 
वर्ति जं चापि भिरि स्थलं वे। 
यस्याः स्मृतेनैव सविस्मतीयान्‌ 
वैश्वानरः प्राप द्विधाकृति . ताम्‌.॥ १४ 
गोपाशरीरं हदपातशीतं शैतं स्वनाशाथंमिवाधिकोष्णाम्‌ । 
देवादिदत्ताभिजने  समन्ताच्नितान्तदूरादतिपापदत्तामर्‌ ॥ १५ ॥ 
श्नोभद्रकल्पावदानोदधतं यशोधरागभस्थनालकृतं 
प्रतिसरास्तोत्रं समाप्तम्‌ 1 


बुद्धगण्डीस्तवः 


आच्ायं-अहवघोषकृतः 


यः पूर्वं बोधिमृरे रविगमनपथे मारगान्नुत्यगीतान्‌ 
गंगौ गंगौ गगंगौ धधघनघनमृदृदनद्रमन्त्रेरजसः 1 
यः सत्रीभिदिव्यरूपैरुपरतरभितं ददुभिरदभदुर्भिः 
क्षोभं नैवाभियातः सुरनरनमितः पातु वः शाक्यसिंहः ।॥ १॥ 


यः कन्दरपीद्धनानां ककह्कहकहा हाहरैति प्रहास- 

यः स्फीताडम्बराणां तटिति तटतटा तातटीति प्रलापैः । 
कुत्छुद्‌ बुद्बुद कुकूचित्‌ कुकुहकुहकैः किङ्कराणां च वाग्भि- 

नो त्रस्तः सोऽस्तु सौम्यः श्रुतसकरुमलः शान्तये वो मुनीन्द्रः ॥ २॥ 


नरक्षेपापाङ्कमङ्खैः स्मरशरविलसत्क्ष्मताराक्षिपातेः 
परौढानङ्गाङ्गनानां ललितभुजलतालास्यलीलायिताङ्गः । 
सव्रीडः सस्मितोक्तैः कलमृदुमधुरामोदरम्यैवंचोभि- 
ओ्न्तिं चेतो न चित्रं स्मरबलजयिनो यस्य तस्मे नमोऽस्तु ॥ ३ ॥ 


उर्वीं सश्वाल्यन्तः खरशरनिकरेश्छादयन्तो-न्तरीक्षं 
ज्वालाभिः क्रोषवह्ज्वंल्ितदशदिशः क्षोभयन्तोऽम्बु राशिम्‌ । 
हेलोस्वातासिचक्रक्रकचपटुरवाराविणो मारवीराः 
मेत्रीशस्तरेण येन प्रसभमभिजिताः पातु वः सो मुनीन्द्रः । ४॥ 


विस्फूजंजजातकोपप्रकटितविकं टाटोपनिर्घोषघोरं 
गजंज्जीम्‌तजालप्रकटगजघटाटोपबद्धान्धकारम्‌ । 
कन्दर्पोह़मव 'ह्वस्फुरदसिकिरणो(ासितारोषविश्वं 

पष्पेषोः सेन्यमुच्चे्टिति विघटितं येन बुद्धः स वोऽव्यात्‌ ॥ * ॥ 


दिव्यैराकणंपुरैः कमलूदलनिभैः पक्ष्ठेर्छोकतारे- 
भरगवस्निग्धे विदग्धः प्रचलितललितिः सस्मितैरभ्रुविलासैः । 
नेत्रर्माराङ्कनानां परिगतवलयैरखोहितान्तैरशान्ते- 
नकः सर्वथा यस्तमहमुषिवरं वान्तदोषं नमामि ॥ ६॥ 


बु क्गाण्डीस्तवः १३१ 


नोद्भ्नान्तं यस्य चित्तं स्पुटविकटसटान्तोत्कटैर्खोलजिह्- 
मारः शूलाग्रहस्तैगंजतुरगमुखेः सिहशा्द्लवकत्रः । 
प्रद्युम्नः कामदेवस्तृणवदगणितो येन॒ संरम्भभीरः 
संबुद्धः पातु युष्मान्‌ व्यपगतकलुषो लोकनाथो मुनीन्द्रः ॥ ७॥ 


अक्षोभ्या यस्य॒ बुद्धिधरणिनगनदीसागराम्भोधरद्धि- 
गजंद्धर्मारवी रविविधमुखशतं्घोररूपैरनन्तैः । 
येनासौ पृष्पकेतुस्तृणवदगणितः स्वंविद्‌ वीतरागः 
स श्रीमान्‌ बुद्धवीरः कलृषभयहरः पातु वो वीतरागः ॥ ८ ॥ 


मारानीकंमंहोगरैरसिपरशुधनुःशक्तिगूलाग्रहस्तं- 

रुल्कापाते रेकेगंहनपटुरवेर्भीषणैर्मीमनादैः । 
नं॒क्षुज्धं यस्य चित्तं गिरिसममचलं गाढपयंङ्कबन्धं 

तं वन्दे वन्दनीयं त्रिभवभयहरं बृद्धवीरं प्रवीरम्‌ ॥ ९॥ 


उच्चेरट्रद्हासैः प्रकटपटुभटाबद्धघष्टै रणद्भिः 
साटोपास्फोटटङ्कस्फुटजटिलजटैः किङ्करः कोटराक्षैः । 
भग्नं कतुं न॒ शक्ताः पट्पटहुपटस्फालनैयस्य बोधौ 
दृप्तानां गृध्रकूटे पदुपटहपटुः सोऽस्तु वो बुद्धवीरः ॥ १०॥ 


कोकण्डं रामकण्डं प्रतिभयकुहुरं ददप रणाण्डं 
डिम्बं डिम्बं डडिम्बं इह इहक इहं तृंखलस्तु खलस्तुम्‌ । 
क्िम्बं निम्बं क्षननिम्बं खमु खमु खमुखं म॑खु म॑खुः खुमंसु- 
रेभिष्वनिनं भीतः सुरवरनमितः पातु वः शाक्यसिंहः ॥ ११॥ 


यं माराद्खारधाराधरसमयसमा रम्भसंरम्भयुक्त 
नक्तं माराङ्खनानां मुखकमल्वनश्रोविपक्षेकपक्षा । 
सम्यक्संबोधिलक्ष्मौः शरिनमिव शरत्कौमुदी संप्रपेदे 
तस्येयं धम॑दूती ध्वनति भगवतो धमंराजस्य गण्डी ॥ १२॥ 


निध्नन्नप्राप्तदष्टिः क्षणमपि च चिरादन्तको यद्‌ दुरन्तं 
तस्मिच्निक्षिप्तचित्ताः कुरुत सुचरितेष्वादरं सवंकाले । 
इत्थं रः्नत्रयाज्ञामिव वदति मुहुः प्राणिनां यस्य संषा- 
मेषा रशब्दायमाना प्रधितमुख रदिड्मण्डला धमंगण्डी ॥ १३॥ 


१६२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


माततंण्डमण्डलमिवोडगणं विजित्य 
भातीह्‌ तीथिकजनं जिनशासनं च । 

रंरम्यते धरणिमण्डलमण्डनस्य । 
गण्डी यमस्य जयडण्डिमवत्प्रचण्डा ॥ १४॥ 


यस्यात्यन्तं दुढ्त्वं जमि जमि इडुभं रद्धितेनाछिनाछि 
डिम्बं डिम्बं डिडिम्बं डभडुभडुडुमं नाडिवन्नाडिभण्डम्‌ । 
रुण्डं रुण्डं रुरुण्डं यरर्व॒ खखुमं मंखुमंखुः खुमंखुः 
पश्य त्वं जीवलोके दराबलबलिनः पीडयते मारसेन्यम्‌ ॥ १५॥ 


भूकम्पोत्कम्पजाता प्रचक्ितिवसुधा कम्पते मेरुराज 
उत्त्रस्ता देवसंघा ग्रहुगणसहिता नागराजाः समस्ताः । 
श्रुत्वा गण्डं प्रचण्डां विविधभयकरीं त्रासनीं तैथिकानां 
बौद्धानां शान्तहेतोः प्रतिरणति महीं रावयन्तीव सद्यः । १६ ॥ 


एषा विहाररशिखरे प्रविरौति गण्डी 

मेषस्वनेन कुरूते च मनोज्ञघोषान्‌ । 
मातेव वत्सलतया सुबहिर्ग तांश्च 

पुत्रान्‌ समाह्वयति भोजनकारगण्डी ॥ १७ ॥ 


संसारचक्रपरिवतंनतत्परस्य 
ब्‌.दस्य स्व॑गुण रत्नविभूषितस्य । 
नादं करोति सुरदुन्दुभितुल्यघोषा . ` 
गण्डी समस्तदूरितानि निवारयन्ती ॥ १८ ॥ 


एषा हि गण्डी रणते नराणां 
संबोधिनी देवनरासुराणाम्‌ । 
भद्राः श्यणुध्वं सुगतस्य गण्डी- । 
मापूरितां भिक्षुगणैः समग्रैः ॥ १९ ॥ 


नागैः संवत्तकालक्षुभितजरधघराकारवद्‌ व्योम्नि कीणे 
क्वास्मिन्‌ विध्वसशङ्धुा भयचकितजनेस्तलप्रतीकारहेतोः । 
कुव॑न््यद्यापि यस्या ध्वनिमुपरामिताशेषतोर्ध्यावर्ं 
सा गण्डी पातु युष्मान्‌ सकलमुनिवरे स्थापिता धमवृद्धचं ॥ २० ॥ 


वुद्धगण्डोस्तवः 


एषा सुरासुरमहोरगस्छृतस्य 
शान्ति परामुपगतस्य तथागतस्य । 
गण्डी रणत्यम रदुन्दुभितुल्यधोषान्‌ 
कृत्वान्यतीथ्यंहूदयानि विदारयन्ती ॥ २१ ॥ 


पुण्ये तत्परमानसा भवत भोः स्वर्गापवगंप्रदे 
पापं ॒दु्गंतिदायकं कुरुत मा लोकारवरं जीवितम्‌ । 
इत्थं मध्यविलीनभुङ्कविसरूतं यल्नाच्निवार्यं मया 
मारारेश्चरणाग्जयोविनिहितंः पुष्पाञ्जलिः पातु वः॥ २२॥ 


मुञ्द्धिः कुसुमानि तुयं रणितैरापूरयद्धिदिशो 
जोजोकारपुरःसरेः सुरगणैः शक्रादिभिः सादरैः। 
स्वर्गाद्‌ यस्य॒ भुवं किलावतरतो दत्तानुयात्रा चिरं 
तस्थाव्यात्‌ करूणानिषेभंगवतो गण्डी प्रचण्डा जगत्‌ ॥ २३॥ 


गत्वा सप्त॒पदानि मातुखुदरान्निष्करान्तमात्रः स्वयं 
संसारश्रवसं ममेति वचनं प्रोवाच योऽनन्यधीः। 
यस्मिन्नात्मभुवे पुनस्तिमुवनं ्राजिष्ण्वभिन्याहूतं 
कर्य: सुगतस्य तस्य जयिनो गण्डी तमःखण्डिनी ॥ २४॥ 


जित्वा मारबलं महाभयकरं कृत्वा च दोषक्षयं 
सवंजञं पदमाप यत्‌ सुरुचिरं तत्रैव रात्रौ बहिः) 
तस्याशेषगुणाकरस्य सुधियो बुद्धस्य शुद्धात्मनो 
गण्डी खण्डितचण्डकिल्विषहरा भूयाद्‌ विभूरये नृणाम्‌ ।। २५॥ 


ब्रह्मा जिह्य॒ इवाभवत्‌ सुरगुरुगंवं जहौ सर्वथा 
शर्वः खवंमतिबैभूव भगवानु विष्णुश्च तूष्णीं स्थितः। 
इत्थं यद्गुणकीतंनेषु विबुधा याता हिया मूकतां 
गण्डी तस्य॒ मुनेरियं जयति वः पायादपायाज्जगत्‌ ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मादत्यराशाङ्धुश डुरशताक्षोपेनद्रयक्षादयो 
गन्धर्वोरगकिन्नरासुरसमो रप्रेतपीडाम्बराः | 

ये तिष्ठन्त्यमरा नरा क्षितितले षपातालरोकेषु च 

श्रोत्‌, धरम॑मिमं तथागतगुरोः स्वे समायान्तु ते ॥ २७॥ 


१३३ 
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यस्या जन्मनि दीनहीनमतयः प्रापुः शुचं तीथिकाः 
हर्पोत्कषंविरेषवधितधियो बौद्धा धूर्ति लेभिरे। 
यामासाद्य गुणाः प्रयान्ति वितति दोषा ब्रजन्ति क्षयं 
सा गण्डी कलिकालकत्मषहुरा भूयाद्‌ भवदुभूतये ॥ २८ ॥ 


यां नल्वां विधिवद्‌ विशुद्धमतयो गच्छन्ति तुद्खां गति 
यस्याः क्षिप्रतरं प्रयान्ति विवशाः सवं विपक्षा क्षयम्‌ । 
ध्वस्तव्यस्तसमस्तमोहपटला सा धर्मगण्डो मुनेः 
संभूयाद्‌ भवभाविसाध्वसभिदे युष्माकमायुष्मताम्‌ ॥ २९॥ 


श्रुत्वा यां पतिता महीतलमलं ब्रह्मादयः स्वर्भुवः 
कम्पन्ते धरणीधराः क्षितिरपि क्षिप्रं गता क्ष्मातलम्‌ । 
तीर्थ्यानां भयकारिणी परहितायारम्भशुद्धात्मनां 
बौद्धानामुपशान्तये सपदि सा संताडयतां गण्डिका ॥ ३० ॥ 


प्रौटालीढाभिरूढो गुरुतरचरणक्रान्तगौ रीस्तनाम्र 
स्वं्ञस्योत्तराङ्गं स्पुटविकटशता गजंयन्‌ वच्रमुख्या । 
ज्वारामालोञ्ज्वलाद्धं त्रिभुवनविवरव्याप्तहुकारभीमो 
बद्धव्याबद्धमौलिजंयति सुरन रादित्यचन्दरासुरेनद्रः ॥ ३१ ॥ 


पीनोत्तुङ्गस्तनीनां हरिणद्शद्शां हंसलीरागतीनां 
दंदंदंदंद दं दं तनि तनि तनितस्तालिका कामिनीनाम्‌ । 
तृतंत्‌ंत्‌, ततुं तुं नकटिनमभितो गीतितो गीतवाद्यैः 
ट्टंट्दटुं दुटु टं टुमिति मितनता हन्यते गण्डिकेयम्‌ ॥ ३२॥ 


बुद्धगण्डी समाप्ता । 
कृतिरियमाचायंभी-अश्वघोषपादानाम्‌ । 


बुद्धभयूटारकस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो बुद्धाय 
संबुद्धं पुण्डरीकाक्षं सवनं करुणात्मकम्‌ । 
समन्तभद्रं शास्तारं शाक्यर्सिहं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीघनं श्रीमति श्रेष्टं लीतराि रिवंकरम्‌ । 
श्रीमन्तं श्रीकरं शान्तं शान्तमूि नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
नैराहम्यवादिनमिन्दुं निरवद्यं निराश्रयम्‌ । 
श्ुतिज्ञं निम॑लात्मानं निस्थूलकं नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
निरोधकं निघयज्ञानं निविकल्पं तथागतम्‌ । 
नियतं निधिनाकेशं निष्प्रपञ्चं नमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 
विद्वेदवरं विमुक्तिं विश्वरूपं विनायकम्‌ । 
विद्वन्रह्म सुसम्पन्नं वीतरागं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
विद्याचरणसंपत्नं विश्वेशं विमलप्रभम्‌ । 
विनिमज्ञं सविष्टम्मं वीतमोहं नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्दान्तदमकं शान्तं शुद्धं शौद्धोदनि मुनिम्‌ । 
सुगतं सुगति सौम्यं शुभ्रकीति नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगेदवरं दशबलं लोकन  खोकपुजितम्‌ । 
लोकाचार्यं॑लोकर्म्त लोकनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
कनकमूति कर्मान्धिमकलद्धु कलाधरम्‌ । 
कान्तमूति दयापात्रं कनकाभं नमाम्यहम्‌ । ९ ॥ 
महामति महावीयं महाविज्ञं महाबलम्‌ । 
महामहं महाधेय॑ महाबाहुं नमाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
आद्यं पवित्रं तदुत्रह्ममपराजितमदुभुतम्‌ । 
आर्यं पर्सहूतं चाथममिताभं नमाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 


१२३९६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
देवदेवं महादेवं दिव्यं वन्दितमव्ययम्‌ । 
प्रमाणभूतं देवेशं दिन्यरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
परमार्थं॑परज्योति परमं , प्ररमेश्वरम्‌ । 
भावाभावकरं ष्रेष्ठं भगवन्तं नमाम्यहम्‌ ।॥ १३ ॥ 


चतुर्मारादिविजितं तत्त्वज्ञं शंकरं शिवम्‌ । 
तत्त्वसारं सदाचारं साथंवाहुं नमाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 


जितेन्द्रियं जितक्लेशं जिनेनद्रं पुरुषोत्तमम्‌ । | 
उत्तमं ` सत्पदं ब्रह्य पुण्यक्षेत्रं नमाम्यहम्‌ ॥ १५। 


एतैः स्तुत्वा मुनिश्रेष्ठं नरा विगतकल्मषाः । 
प्रप्नुवन्ति पदं मोक्षं॒॑दिव्यं त्वथ सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


यस्त्विदं पठते नित्यं प्रातश्त्थाय पण्डितः । 
नाम्नामष्टोत्तरदतं पवित्रं पापनारानम्‌ ।॥ १७ ॥ 


लभते चेप्सितान्‌ भोगान्‌ सौमनस्येन वणितान्‌। ` 
व्याधयोऽपि न बाध्यन्ते पातकं च विनश्यति ॥ १८ ॥ 


आयुरारोग्यमेश्वयंसवंमोक्षसमन्वितः । 
मेधावी च -तथा वागमी जायते जन्मजन्मनि ॥ १९ ॥ 


बुद्धभटरारकस्य ब्रह्माविरचितं स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


बुद्ध स्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो बुद्धाय 
नमोऽस्तु बुद्धाय विशुद्धबोधये 
विुद्धमंप्रतिभासनुदधये । 
सद्धमंपुण्योपगतानुबुद्धये 
भवाग्ररूत्याय  विशुदढधबुद्धये ॥ १॥ 


अहो अहो बुद्धमनन्ततेजसं 
अहो अहो सागरमेरगुल्मम्‌ 1 
अहो अहो बुदधमनन्तगोचरम्‌ 


ओदुम्बरं पुष्पमिवातिदुरुभम्‌ ॥ २॥ 


अहो महाकारुणिकस्तथागतः 
अहो अहो शाक्यकुलस्य केतुः । 
अहो प्रणम्यः स नरेन्द्रसूर्थो | 
। येनेदृशं  भाषितसूत्रमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनुग्रहा्थं॑स हि सवंसत्तवानु 
। सद्धमंचर्यामुपदिश्य सुन्‌ } 
शान्तेश्वरः शाक्यमुनिस्तथागतः 
सत्तवोत्तमः शान्तपुरं प्रविष्टः। ४॥ 


गम्भीरशान्तं विरजासमाधि- 

पदं प्रविष्टे जिनबुद्धगोचरे । 
शून्याइच कायास्त्वथ श्रावकाणां 

शून्या विहारा द्विपदोत्तमानाम्‌ ॥ ५॥ 


ते सवेधर्मा प्रकृतिश्च शून्या 
सत्त्वा हि शुन्या नहि जातु विद्यते ॥ ६ ॥ 


निरस्यं च नित्यं च जिनं स्मरामि 

निर्यं च शोचामि जिनस्य दरंनम्‌ । 
निसं च निर्यं प्रणिधि करोमि 

संबुद्धपुज्यस्य च दशंना्थंम्‌ ॥ ७ ॥ 


१३८ 
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स्थाप्येह नित्यं धरणीषु जानु 

रोकाभितपो जिनदक्॑नाय । 
ओदन्तकारुण्यविनायकस्त्व- ` 

मतीव तृष्णा सुगतस्य दर्शने ॥ ८ ॥ 


सतां वरो यद्विजहार नित्यं 
| ददाहि मे दशंनतोयक्षीतलम्‌ । 
सत्वाः सतुष्णास्तव रूपदशंने 
प्रह्वादयेनान्‌ करुणाजलेन ॥ ९ ॥ 
कारण्यभावं कुर नाथ नायक 
ददाहि मे दक्शनं सौम्यरूपम्‌ । 
ल्वं पाहि त्रातजंगदेकदेदता 
रून्याङ्च कायास्त्वथ श्रावकाणाम्‌ ॥ १० ॥ 
आकाशतुल्या गगनस्वभावा 
मायामरीच्योदकचन्द्रकायाः । 
स्वे च सत्वाः सुखितस्वभावा 
भवन्तु भो नायक त्वत्प्रसादात्‌ ॥ ११॥ 


बोधिसत्त्वसमुच्चयानाम कुल्देवताविरचितं 
बुद्धस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ 


मद्रचरीप्रणिधानस्तोत्रम्‌ 


अथ खलु समन्तभद्रो बोधिसत्वो महासत्त्वः एवमेव रोकधातुपरम्परानभि- 
लाप्यानभिलाप्य बुदधक्षेतरपरमाणुरजःखमान्‌ कल्पान्‌ कल्पप्रसरानमिद्योत्यमानो 
भूयस्या मात्रया गाथाभिगीतेन प्रणिधानमकर्षात्‌- 


यावत केचि दशदिशि रोके सवंत्रियध्वगता नरसिहाः । 
तानहु चन्दमि सवि अदोषान्‌ कायतु वाच मनेन प्रसन्नः ।। १ ॥ 


क्षे्ररजोपमकायप्रमाणेः सव॑जिनान करोमि प्रणामम्‌ । 
सवंजिनाभिमुखेन मनेन भद्रचरीप्रणिधानबरेन ॥ २॥ 


एकरजाप्रि रजोपमबुद्धा ॒बुद्धसुतानं निषण्णकुः मध्ये । 
एवमशेषत धम॑तधात्‌ं सवंधिमुच्यमि पूगंजिनेमि ॥३॥ 
तेषु च अक्षयवणंसमुद्रान्‌ स्वंस्वराङ्गसमुद्ररूतेमिः। 
सवंजिनान गुणान्‌ भणमानस्तान्‌ सुगतान्‌ स्तवमी अहु सर्वान्‌ ।॥ ४ ॥ 
ुष्पवरेभि च माल्यवरेमिर्वादयविरेपनछतरवरेभिः । 
दीपवरेमि च धूपवरेभिः पजन तेष जिनान करोमि ॥५॥ 
वस्व्रवरेभि च गन्धवरेभिरचूणंपुटेमि च मेस्समेभिः 1 
सर्वविशिष्टवियूहवरेभिः पूजन तेष जिनान करोमि ॥६॥ 
या च अनृत्तरपूज उदारा तानधिमुच्यमि सरवंजिनानाम । 
भद्रचरी अधिमुक्तिबकेन वन्दमि पूजयमी जिनसर्वानु ॥ ७ ॥ 
यच्च कृतं मयि पापु भवेय्धा रागतु द्रेषतु मोहवशेन । 
कायतु वाच मनेन तथेव तं प्रतिदेशयमो अहु सवम्‌ ॥ ८ ॥ 


यस्व दशदिशि पुण्य जगस्य रक्ष अशेकषप्त्येकजिनानाम्‌ 1 
बुद्धसुतानथ स्वजनानां तं अनुमोदयमी अहु सर्व॑म्‌ ॥। ९ ॥ 


ये च दशदिदि रोकप्रदीपा बोधिविवुद्ध असंगतप्राप्ताः । 
तानह सवि अध्येषमि नाथानु चक्रु अनुत्तर व्तंनतायै ॥ १० ॥ 
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येऽपि च निर्वंति दशशितुक्रामास्तानमियाचमि प्राज्ञलिभूतः। 
क्षेत्ररजोपमकल्प निहन्तु सवंजगस्य हिताय सुखाय ॥ ११॥ 


वन्दनपूजनदेनताय मोदनध्येषणयाचनताय । 
यच्च शुभं मयि संचितु किचिद्रोवयि नामयमी अहु सवम्‌ ॥ १२॥ 


# पूजित भोन्तु अतीतकं बुद्धा ये च धरियन्ति दशदिशि लोके । 


ये च अनागत ते लघु .भोन्तु पुणंमनोरथ बोधिविब्‌द्धाः ॥ १२३॥ 


यावत केचि दशदिधि क्षेत्रास्ते परिशुद्ध भवन्तु उदाराः । 
बोधिदरुमेन््रगतेमि जिनेमिर्बृदसुतेमि च भोन्तु प्रपूर्णाः ॥ १४ ॥ 


यावत केचि दशदिशि सत्व स्ते सुखिता सद भोन्तु अरोगाः । 
सवंजगस्य च धमकर अर्थो भोन्तु प्रदक्षिणु ऋध्यतु आशाः ॥ १५॥ 
बोधिचरि च अहं चरमाणो भवि जातिस्मर सर्वेगतोषु) 
सवंयु जन्मसु च्युत्युपपत्ती प्रव्रजितः) अहु ॒निस्धु मवेय्या ॥ १६ ॥ 
सवंजिनाननुशिक्षयमाणो भद्र्वरि परिपूरयमाणः। 
शीकचरि विमलां परिशुद्धं नित्यमखण्डमचछिद्र चरेयम्‌ ॥ १७॥ 
देवस्तेभि च नागर्तेमियंक्षकुम्भाण्डमनुष्यस्तेभिः। 
यानि च सवंर्तानि जगस्य सवेरतेष्वहु देशयि धमम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये खल पारमितास्वभियुक्तो बोधियि चित्तु न जातु विमृद्य । 
येऽपि च पपकं आवरणायास्तेषु परिक्षयु भोतु अशेषम्‌ ॥ १९ ॥ 


कम॑तु क्ठेशतु मारपथातो लोकगतोषु विमुक्तु चरेयम्‌ । 
पदम यथा सरलेन अलिक्तः सूरयंशशी गगनेव असक्तः ॥ २० ॥ 


सवि अपायदुखां प्रशमन्तो सवं जगत्‌ सुखि स्थापयमानः । 
सवंजगस्य हिताय चरेयं यावत क्षेत्रपथा दिशतासु ॥ २१॥ 


सत्वरं अनुवत्तंयमानो बोधिचरि परिपुरयमाणः। 
भद्रचरि च प्रभावयमानः सवि अनागतकंल्प चरेयम्‌ ॥ २२॥ 


ये च सभागत मम चर्याये तेभि समागमु नित्यु भवेय्या । 
कायतु वाचतु चेतनतो वा एकचरि प्रणिधान चरेयम्‌ ॥ २३॥ 


भद्रचरीप्रणिधानस्तोत्रम्‌ 
येऽपि च भित्रा मम हितकामा भद्रवरीय निदशंयितारः। 
तेभि समागमु नित्यु भवेय्या तांश्च महं न विरागयि जतु ।। २४ ॥ 
संमुख नित्यमहं जिन पद्ये बुद्धसुतेमि परीवृतु नाथान्‌ । ` 
` तेषु च पूज करेयु उदारां संवि अनागतकल्पमचिन्नः ॥ २५ ॥ 
धारयमाणु जिनान सद्धर्मं बोधिचरि परिदीपयमानः। 
भद्रचरि च विशोधयमानः सवि अनागतकल्प चरेयम्‌ ॥ २६ 
सव॑भवेषु च संचरमाणः पुण्यतु ज्ञानतु अक्षयप्राप्तः । 
प्रज्ञपायसमाधिविमोक्षेः सवगुणैभंवि अक्षयकोः ।। २७॥ 
एकरजाग्रि रजोपमक्षेत्रा तत्र॒ च क्त्रि अचिन्तियबुद्धान्‌ । 
बुद्धसुतान निषण्णकू मघ्ये परियप्र बोधिचरि चरमाणः । २८ ॥ 
एवमशेषत सवंदिशासु बालपथेषु॒त्रियध्वप्रमाणान्‌ । ` ` 
बुद्धसमुद्र थ कषेत्रसमुद्रानोतरि चारिककल्पसमुद्रान्‌ ॥ २९ ॥ 


एकस्वराङ्खसमुद्ररनेभिः सवंजिनान स्वराङ्घ विशुद्धम्‌ । 
 संवंजिनान यथारयघोषान्‌ बुद्धसरस्वतिमोतरि नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


तेषु च॒ अक्षयघोषरुतेषु सर्वत्रियध्वगतान जिनानाम्‌ । 
, चक्रनयं परिवत्तंयमानो बुद्धिबलेन अहं प्रविशोयस्‌ ॥ ३१॥ 


एकक्षणेन अनागतसर्वान्‌ कल्पप्रवेश अहं प्रविरोयम्‌ । 
` येऽपि च कल्प त्रियध्वप्रमाणास्तान्‌ क्षणको।टप्रविष्ट चरेयम्‌ ॥ ३२॥ 


ये च त्रियध्वगता नरसिहास्तानहु परियय एकक्षणेन । 
तेषु च गोचरिमोतरि नित्यं मायगतेन विमौोक्षबलेन ॥ ३३ ॥ 
ये च त्रियध्वसृक्षेत्रवियूहास्तानभिनिहरि एकरजाग्रे । 
एवमशेषत सर्वदिशासु ओतरि क्षेत्रवियूहं जिनानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


ये च अनागत लोकप्रदीपास्तेषु विबुध्यन चक्रप्रवृत्तिम्‌ । 
निवृंतिदक्ल॑ननिष्ठ प्रशान्ति सवि अहं उपसंक्रमि नाथानू ॥ ३५.॥ 


ऋद्धिबलेन समन्तजवेन ज्ञानबलेन समन्तमुखेन । 
चग॑बलेन समन्तगुणेन मेत्रबखेन समन्तगतेन ॥ ३६ ॥ 


१४९ 


१४२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


पुण्यबकेन स मन्तशषुमेन ज्ञानबलेन असङ्खगतेन । 
प्रज्ञउपायसमाधिबलेन बोधिबलं समुदानयमानः॥ ३७ ॥ 


क्म॑बलं परिशोधयमानः क्ठेशबरं परिमदंयमानः। 
मारं अबलं करमाणः पूरयि भद्रचरीबलं सर्वान्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्षे्रसमुद्र॒विशोधयमानः सत्त्वसमुद्र॒विमोचयमानः। 
धमंसमुद्र॒विपदययमानो ज्ञानसमुद्र॒ विगाहयमानः ॥ ३९ ॥ 


च्य॑समुद्र॒ विशोधयमानः प्रणिधिसमद्र प्रपूरयमाणः। 
बुद्धसमुद्र॒ प्रपूजयमानः कलत्पसमुद्र॒ चरेयमखिन्नः ॥ ४० ॥ 


ये च त्रियध्वगतान जिनानां बोधिचरिप्रणिधानविशेषाः। 
तानहु पूरयि सि अशेषातु भद्रचरीय बिबुध्िय बोधिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्येष्ठकु यः सुतु सवंजिनानां यस्य च नाम समन्ततमद्रः । 
तस्य विदृस्य सभागचरीये नामयमी कुशलं इमु सर्व॑म्‌ \\ ४२ ॥ 


कायतु वाच मनस्य विरुद्धिश्चयंविशुद्धयथ क्षत्रविशुद्धः । 
यादुशनामन भद्रविदुस्य तादृश भोतु समं मम तेन ॥ ४२ ॥ 


भद्रचरीय समन्तशुभाये मञ्जुशिरिप्रणिधान चरेयम्‌ । 
सवि अनागत कल्पमखिन्नः पूरयि तां क्रिय सवि अशेषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


नो च प्रमाणु भवेय्य चरीये नो च प्रमाणु भवेय्य गुणानाम्‌ । 
अप्रमाणु चरिथाय स्थिहित्वा जानमि सवि विरकूवतु तेषाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


यावत निष्ठ नभस्य भवेथ्या सत्व अशेषत निष्ठ तथेव । 
कर्म॑तु क्छेशतु यावत निष्ठा तावत निष्ठ मम प्रणिधानम्‌ ॥। ४६ ॥ 


ये च दशदिलि क्षेत्र अन्ता रत्नअलंकृतु दचु जिनानाम्‌ । 
दिव्य च मानुष सौख्यविरिष्टां क्षेत्ररजोपम कल्प ददेयम्‌ ।॥ ४७ ॥ 


यङ्च इमं परिणामन राजं श्रुत्व सकरृज्जनयेदधि मुक्तिम्‌ 1 
बोधिवरामनूप्राथंयमानो अगरु विशिष्ट भवेदिमु पुण्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


वजित तेन भवन्ति अपाया वजित तेन भवन्ति कुमित्राः। 
्षश्र स पदयति तं अमिताभ यस्यिमु भद्रचरि प्रणिधानम्‌ ॥। ४९ ॥ 


भद्रचरीप्रणिधानस्तोत्रम्‌ 
लाभ सुरन्ध सुजीवितु तेषां स्वागत ते इमु मानुषजन्म । 
यादशं सो हि समन्ततमद्रस्तेऽपि तथा नचिरेण भवन्ति ॥ ५० ॥ 
पापक पञ्च अनन्तरियाणि येन॒ अज्ञानवशेन कृतानि ! 
सो इमु भद्रचरि भणमानः क्षिप परिक्षयु नेति अशेषम्‌ ।1 ५१ ॥ 
जञानतु रूपतु लक्षणतश्च वणंतु गोत्रतु भोतिश्पेतः । 
तीथिकमारगणेभिरधुष्यः पूजितु भोति स सवंत्रिरोके ॥ ५२ ॥ 


क्षिप स गच्छति बोधिद्रुमन्दरं गत्व निषीदति स्वहिताय । 
बुद्धयति बोधि प्रवतंयि चक्रं धषंति मारु ससैन्यकू सवम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यो इमु भद्रचरिप्रणिधानं धारयि वाचयि देशयितो वा । 
बुद्धविजानति योऽत्र विपाको बोधि विशिष्ट म काङ्क्ष जनेथ ॥५४॥ 
मञ्जुरिरी यथ जानति शूरः सो च समन्ततभद्र॒ तथेव । 
तेषु अहं अनुरिक्षयमाणो नामयमी कुशलं इमु सवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सर्व॑त्रियध्वगतेमि जिनेमिर्या परिणामन रवाणत अग्रा । 
ताय अहं कुराल इमु सवं नामयमी वर॒ भद्रचरीये ॥ ५६ ॥ 


कालक्रियां च अहं करमाणो आवरणान्‌ विनिवतिय सर्वान्‌ । 
संमुख परियय तं अमिताभं तं च सुखावतिक्षेत्र व्रजेयम्‌ ॥ ५७ ॥ 


तत्र॒ गतस्य इमि प्रणिधाना आमुखि सवि भवेय्यु समग्रा । 
तांश्च अह्‌ परिपूयं भदोषान्‌ स्वहितं करियावत लोके ॥ ५८ ॥ 


तहि जिनमंडलि शोभनिरम्ये पदुूमवरे रुचिरे उपपन्नः । 
व्याकरणं अहु तत्र॒ लभेय्या संमुखतो अमिताभजिनस्य ॥ ५९ ॥ 


व्याकरणं प्रतिलभ्य च तस्मिन्‌ निमित कोटिशतेभिरनेकैः । 
सतत्वहितानि बहुन्यहु कुर्यां दिक्षु दशस्वपि बुद्धिबलेन ॥ ६० ॥ 


भद्रचरिप्रणिधान पठित्वा यत्का मयि संचितु किचित्‌ । 
एकक्षणेन समृध्यतु स्वँ तेन जगस्य शुभं प्रणिधानम्‌ ॥ ६१॥ 


भद्रचरि परिणाम्य यदाप्तं पुण्यमनन्तमतीव विशिष्टम्‌ । 
तेन जगढथसनौघनिमग्नं यात्वमिताभपुरि वरमेव ॥ ६२ ॥ 


री भद्रचरोप्राणिधानस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१४३ 


मङ्लपोडशस्तुतिः 


ॐ नमः समन्तभद्राय 


येन॒ पुण्याटवीस्थेनानेके शासनवतिनः । 
दिवोदासादयो भूषाः स॒ नो रक्षतु मारजित्‌ ॥ १॥ 


कोकानां ग्रहुबद्धानां रक्ा्थं॑पुण्यकानने 1 
ग्रहानदमयद्‌ यो वै स नो रक्षतु तदुभयात्‌ 1 २॥ 


कारयपाद्यान्‌ महर्षीस्तान्‌ आनन्दाद्यांख्चं ब्राह्मणान्‌ । 
प्रात्राजयत्‌ सुमुक्तयर्थं स नो रक्षतु मुक्तिदः ॥ ३ ॥ 


. . सौवर्णधान्यदानेन दीनं विप्रमपालयत्‌ । 


दुभिक्षमयतो नित्यं स नो रक्षतु. शाक्यरादट्‌ ॥ ४॥ 
यो मैत्रकन्यको भूत्वा मातुद्रोहिणमल्यगात्‌ । 
चक्रं दूरीकृतं येन स नो रक्षतु मातुचान्‌ ।॥ ५ ॥ 


सुप्रियो बदरद्रीपयात्राप्तमणिवृष्टिभिः । 
कारीयान्‌ प्राकरोदाढयान्‌ स नो रक्षतु काञ्चनैः ॥ ६॥ 
भूत्वा यः सुघनो नाम निधानं समदरशंयत्‌ । 
दा्दरियदुःखतो नित्यं स नो रक्षतु संवित्‌ ।॥। ७ ॥ 
कृष्ठादिरोगहरणे राजगृहमुपाविशत्‌ । 
तत्तद्रोगभयाच्नित्यं स॒ नो रक्षतु धम॑राट्‌ ॥८॥ 
यः कुशो भूपतिभूत्वाऽष्टमीमाहारम्थमुत्तमम्‌ । 
प्रकाशयन्निजे देहे स॒ नो रक्षतु धर्मवित्‌ ॥९॥ 
सौदासं सत्यवचसा काश्यामस्थापयन्नृपान्‌ । 
बन्धनान्मोचयामास स नो रक्षतु सव॑वित्‌ | १० ॥ 


` गोपान्‌ ररक्ष यो देव्याः प्रभावं संप्रकाशयन्‌ । 
वह्िदाहारिभयतः स नो रक्षतु भीतिहा ॥ ११ ॥ 


मङ्ख लषोडशस्तुतिः १४५ 
योज्धौभृतां मातरं स्वां च्‌डारत्नं जले व्यधात्‌ । 
दिव्यनेत्रान्‌ जनान्‌ छृत्वा स नो रक्षतु नेत्रदः। १२॥ 


विरूपं प्राकरोत्‌ पत्रं छयासीनं सुसुन्दरम्‌ । 
सवंलक्षणसम्पन्नं स नो रक्षतु सवंदः॥ १३॥ 


सकलानन्दनामानं राज्ये यः प्राभ्यषेचयत्‌ । 
सन्ततिस्थितिकुर्वाणः स नो रक्षतु स्थेय्घत्‌ ।॥ १४॥ 


विषदं भ्रातरं यद्वाक्षमद्‌ भिक्षून्‌ विषारिनः । 
ररक्ष धारणीविज्ञः स नो रक्षतु निविषः। १५॥ 


श्रीस्वरय॑भुदशंनाय नैपालीयान्‌ प्रयासितुम्‌ । 
कपिलान्‌ प्रस्थितो योऽसौ स नो रक्षतु सन्ततम्‌ ॥ १६ ॥ 


भद्रकल्पावदानोदृधुता शावर्यासिहस्य 
मङ्खलषोडकशस्तुतिः समाप्ता । 


१० 


मङ्गलाष्टकम्‌ 


मञ्जुश्रीलोकनाथो जिनवरमकूुटो जम्भलो वच्रसत्तवः 
मेत्रेयो वज्रपाणिः सुखकरकमलो राहो भद्रपालः। 
बुद्धो वेरोचनाद्यस्व्रिभुवननमितः क्षीणनिःशेषदोष- 
स्तुष्टाः सर्वार्थसिद्धि ददतु समरसा मङ्खलं बोधिसत्वाः ॥ १॥ 


हृष्टो हकारः पञशुपतिदमको वज्घण्टा च हृष्टा 

पीतो .हालाहलास्यो रिपूगणमथनो टविकराजो महात्मा । 
अक्षोभ्यो रत्नकेतुः प्रतिदिनमचलो गण्डहस्तियंमारि 

स्तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मङ्गलं बोधिसत्वाः ॥ २) 


संघस्त्ररोक्यवन्धुगुंणगणनिलयो बोधिचित्तः सुचित्तः 
बोधिश्चानन्दसिद्धो विजितकलिमखो हैरुको नीकदण्डः । 
बुद्धः सारङ्घ राजो विजितजिनगुणो सवंसत््वानुकम्पी 
तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मङ्खंलं बोधिसत्वाः ॥ ३॥ 


परज्ञा चन्द्रावतारा तदनुजभकरूटी ज्ञानसंभारभारा 
मारीची मारमारा सकलभयहरा पीतवर्णा त्रिवक्वा 
मायूरी मामकी च क्षपितरिपुगणा पाण्डरा रोचनाद्या- 
स्तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मद्धलं बोधिसत्वाः ॥ ४ ॥ 


गान्धारी जाङ्खृखी च भुजगहूतफणा खद्खपाशाङ्‌कुशोग्रा 
वाराही वज्रहस्ता असिपरशुधरा धमंधात्वीर्वरी च । 
केय॒री ज्ञानसारा ध्वजनिहितकरा षट्करा शाबरी च 
तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मङ्गलं बोधिसत्वाः ॥ ५॥ 


वैण्या माल्या सुगीता प्रथितजिनवरे शाबरी धृपवच्ा 
वैताखी गन्धवा प्रहसितवदना स्वगंतिरायंतारा । 
लक्ष्मीर्बद्धस्य बोधिः सकलभयहूरा शारदा दीपवच्रा 
तुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मङ्गं बोधिसत्वाः ॥ ६ ॥ 


मङ्खलाष्टकम्‌ 


वेशाल्यां ध्म॑चक्रे प्रथितनिजबठे पवते गृध्रकूटे 
श्रावस्त्यां लुम्बिनीके क्ितिनिहितकरा कोकणे बोधिवृक्षा | 
श्रीवत्साइवत्थपत्रं सुरवरनमितं श्रीफलं शङ्खचक्र 
तुष्टाः सर्वार्थसिद्धि ददतु समरसा मङ्कलं बोषिसत्वाः ॥ ७॥ 


छत्र दर्वा च पदुमं ध्वजमपि निहितं लो(रो)चना मत्स्यकू्मौ 
वाराहः पूणकुम्भो मुनिवरवचनं वज्रघण्टानिनादः। 
बुद्धानां प्रातिहार्यं॑सुरवरनमितं हास्यलास्ये विलासा- 
सतुष्टाः सर्वाथंसिद्धि ददतु समरसा मद्धलं बोधिसत्वाः ॥ ८ ॥ 


मङ्धलाषटकं समाप्तम्‌ । 


१४७ 


मञ्जुवज्रस्तोत्रम्‌ 
मञ्जुगभृतम्‌ 


नमः श्रीमज्जुवजाय 


राध रमिव शुभ्रं खड्गपुस्ताकपा्णि 
सुरुचिरमलिशान्तं पञ्चचीरं कुमारम्‌ । 


पुथुतरवरमोक्षं पद्मपत्रायताक्षं 
कुमतिदहनदक्षं मञ्जुघोषं नमामि ॥ १॥ 
कृतमृगरिपुयानं दत्तभक्तप्रदानं 


सुरदनुजनृयानं बोधि सत्त्वप्रधानम्‌ । 
अखिलगुणनिधानं सवंविद्यावितानं 
करसरसिजबाणं मञ्जुघोषं नमामि ॥ २॥ 


विभुतसकलकोषं क्षालिताज्ञानदोषं 
स्मरणभजनतोषं दूररागादिदोषम्‌ । 

विहितससुरपोषं सिद्धिदाख्यानयोषं 
कृतजडपरिशोषं मञ्जुघोषं नमामि ।॥ ३॥ 


गणपतिशरजन्मश्रीमहाकालसिहैः 

परिवृतमिव चन्द्राभाभमिन्दीवराक्षम्‌ । 
असि-शर-जपमाला-पस्तकं संवहन्तम्‌ 

उरसि छलितमालं मजञ्जुघोषं नमामि ॥ ४॥ 
सुरपतिशमनायाप्यरेष मित्राग्निरक्षः- 

पवनप्रमथपालेः संवृतं स्मेरवक्तरम्‌ । 
` खगपतिरथगात्रं ब्रह्मवनं रमोमा- 

विहितचरणभक्तं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ५॥ 
यदसिकठिनधारच्छेदमार्गाभिवाहा (हः) 

सकलसलिरधारापातिताद्धा द्गमन्त्रः । 
बहुपरिचयस्थतल्यां भूमिनद्यापि रेजे 

बहुतरमहि्मानं मजञ्जुघोषं नमामि ॥ ६ ॥ 


मञ्जुनज्स्द्यत्रम्‌ 


भवदभिनवनुत्या तोषिता गुह्यदेवी 
निखिलनिगमसारा सुप्रकाशाऽतिरेजे । 
भवजलनिधिपारं दानकल्पदरमाग्र 
गलितबहुमहोग्रं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ७॥ 


विभजति जनलोको धमंधातुं महेशं 

दशशतदर्पद्म संस्थितं ज्योतिरेरम्‌ । 
तदपि तव प्रशस्तं देव॑माहास्म्यमीशं 

विभजति भुजगेशं मञ्जुघोषं नमामि ॥ ८ ॥ 


पठति यदिदमिष्टं मालिनीपद्यबन्धं 
स भवति कविराजो वादिर्सिहासनस्थः। 
सकल्कविसभासु प्रोज्ज्वरद्वाकूसुधारः 
कलितसकरविद्यो भूषणो भव्यदक्षः ॥ ९ ॥ 


स्वयम्भूपुराणोद्धुतं मञ्जुगभविरचितं 
मञ्जुवच्रस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१४५ 


(आयोमन्जुश्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रम्‌ 


प्रणिपत्य मुनि मूर्ध्ना सुप्रसन्नेन चेतसा । 
वक्ष्याम्यद्य च नामानि संबद्ध रनुर्वाणतम्‌ ॥ १॥ 


सुरूपो रूपधारी च॒ सवंरूपो ह्यनुत्तरः। 
सवंलक्षणसम्पूर्णो मजञ्जुश्रीरु्तमः धिया ॥ २॥ 


अचिन्त्यदिचन््यविगतोऽचिन्तयोऽद्भुतविक्रमः । 
अचिन्त्यः सवंधर्माणामचिन्त्यो मनसस्तथा ॥ ३॥ . 
रुन्यताभावितात्माकः शृन्यधमंसमन्वितः 1 
रन्यस्त्वमधिमुक्तिरव ` रन्यत्रिभवदेशकः ॥ ४ ॥ 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च स्वंभूमिपतिविभुः। 
मञ्जुश्रीवशवर्तीं च पद्माक्षः पद्मसंभवः ॥ ५॥ 
पदाकिञ्चल्कवणेरव पद्यमपयंद्धुवासंनः । 
नीलोत्पलधरः पूतः पवित्रः शान्तमानसः ॥ ६ ॥ 


प्रत्येकबुद्धो बुद्धस्स्वमादिबद्धो निरुच्यसे । 
ऋद्धिमान्‌ वशिताप्राप्तश्चतु.सत्योपदेशकः ॥ ७ ॥ 


रोकपालः सहश्चाक्ष॒ ईइवरस्त्वं प्रजापतिः । 
शिवस्त्वं सवभूतानां त्वं॑विभुगुंणसागरः ॥ ८ ॥ 
ऋषिस्तवं पृण्यःश्रष्ठड्च ज्येष्ठो जातिस्मरस्तथा । 
विनायको विनेता च जिनपुत्र जिनात्मजः॥ ९ ॥ 
भानुः सहस्ररदमिस्त्वं सोमस्त्वं च बृहस्पतिः । 
धनदो वरुणश्चंव त्वं विष्णुस्त्वं महेश्वरः ॥ १० ॥ 
अनन्तो नागराजस्त्वं स्कन्दः सेनापतिस्तथा । 
वेमचित्रासुरेनद्रस्त्वं भौमः शुक्रो बुधस्तथा ॥ ११ ॥ 
सवंदेवमयो वीरः सवदेवै्नमस्छृतः । 
लोकधमंमलातीतस्त्वं रोके चाग्रपुद्गलः ॥ १२॥ 


(आयै)मज्जुश्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रम्‌ 


रोकज्ञो लोकविन्ञातो ज्ञानिनां प्रवरो वरः। 
वरदो लयनं ताणमधुृष्यो मारकमिणाम्‌ ॥ १३॥ 


गम्भीरस्चानवदयङ्च कल्याणमित्रसंपदः । 
वेद्यस्त्वं शत्यहर्ता च॒ नरदम्यः सुसारथिः ॥ १४॥ 
मतिमान्‌ गतिमांख्चेव बुद्धि मांद्च विचक्षणः । 
पुण्यवान्‌ कल्पवृक्षश्च बोध्य द्धपुष्पमण्डितः ॥ १५॥ 
विमुक्तिफलसंपन्न आश्रयः सवंदेहिनाम्‌ । 
मनोहरो मनोज्ञदच अनघो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
केतुस्त्वं  ग्रहश्वेष्ठश्च ऋषिभिमुंनिपुद्धवः । 
युवराज्ञाभिषिक्तस्त्वं दशमूमोदवरः प्रभुः ॥ १७॥ 
साथंवाहौ गण्रेष्ठो निर्वाणोत्तमदेशकः । 
खसमो मध्यकल्पस्त्वं स्वं तेजो वायुरेव च ॥ १८ ॥ 


चिन्तामणिस्त्वं सत्त्वानां सर्वाशापरिपुरकः | 
नमोऽस्तु ते महाविद्य सर्वंभूतनमस्कृत ॥ १९ ॥ 


शीञ्यं मञ्जुभ्रीनामाष्टोत्तरशतकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१५१ 


मञ्जुश्रीस्तोत्रम्‌ 


श्रीमञ्जुनाथकमलासनरत्नमौलि- 

विद्याधिपो भुवनमण्डलचक्रवर्ती । 
ध्यानाधिपोचितवि राजितसौम्यरूपो 

वन्दामहे सुरनरासुरन्दितायंम्‌ ॥ १ ॥ 
बाराकृतिः कुबल्योज्ज्वललोलहुस्तः 

केथूरहारमणिकुण्डलघृष्टगण्डः । 
खादंश्च  षोडररदं सुकमाररूपं 

वन्दामहे सुरवराचितमञ्जुघोषम्‌ ॥ २ ॥ 
रोमाग्रकूपविवरे परिवतंमानं 

विरवप्रपञ्चकरणं सुगतात्मजस्य । 
त्रविद्यमन्त्र॒ तव॒ नाथ गुणाणंवेण 

सूक्ष्माय बुद्धतनयाय नमोऽस्तु तस्मे ॥ २ ॥ 
गम्भीरधमंनयमागंसुखप्रतिष्ठं 

ज्ञानोदर्धि निखिलसत््वकृताथंकारम्‌ । 
्रज्ञानिधानगुणसाग रमप्रमेयं 

मञ्जुधियं जिनसुतं सततं नमामि ॥ ४॥ 
विदितसकलतत्त्वः क्िप्तसन्तापसत्व- 

स्विभुवन उपकारी सवंदुःखापहारी । 


मदनमथनवीरश्चारुरूपः सुचीर- 
स्व्रिभुवनजनतोषः पातु मां मञ्जुघोषः ॥ ५ ॥ 
बालेन्दुरुचिराभासं वराभरणभूषितम्‌ । 


प्रज्ञाम्जामलपत्राक्षं वन्दे मञ्जुध्रियं संदा ॥६॥ 
पात्रं वामकरे यस्य भ्रमन्नञ्जलिसंनिभम्‌] 
नाम्ना ते सवतो लक्ष्मीमंञ्जुघोषं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


खद्ध पुस्तकहस्ताय चन्द्रमण्डलवतिने । 
अज्ञानध्वान्तसूर्याय मञ्जुघोषाय ते नमः॥८॥ 
जञानोत्तरप्रभाकेत्‌ प्रणिधान्मति तथा । 
गान्तेन्द्रियं मञ्जुघोषं भक्तितः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्री मञ्जुश्रीस्तवस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


मध्यमकशास्त्रस्तुतिः 
आचायं-चन्द्रकीतिकृता 


यदूबुद्धेरिह्‌ शासनं नवविधं सूत्रादि संकीतितं 
लोकानां चरितानुरोधनिपुणं सत्यद्वयापाश्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ रागनिराकृतौ नहि कथा द्वेषक्षये जायते 
दवेषस्यापि निराकृतौ नहि कथा रागक्षये जायते ॥ १॥ 


मानादेरपि यत्‌ क्षयाय वचनं नान्यं मलं हन्ति तत्‌ 
तस्माद्रयापितरं न तत्र च पृनस्तास्ता महार्थाः कथाः । 
मा मोहस्य परिक्षयाय तु कथा क्छेशानशेषानसौ 
हन्यान्मोहसमाधिता हि सकलाः क्लेशा जिनैर्माषिताः ॥ २ ॥ 


मोहस्यास्य परिक्षयाय च यतो दुष्टाः प्रतीत्यादय- 
स्तत्वं तत्‌ प्रतिपच्च सेव सुगतैः संकीतिता मध्यमा । 
कायो धमंमयो मुनेः स च यतः सा शन्यतेस्युच्यते 
बुद्धानां हृदयं स॒चापि महती विद्येति संकीर्यते ॥ २ ॥ 


यस्मात्सवंगुणाक रोभ्यमुदितौ बुद्धे रतस्तत्कथा 
शास्त्र मध्यमकेऽथ विस्तरतरा मुख्यातमना र्वाणता । 
कारुण्यदूतचेतसा प्रवचनं वुद्ध्वा यथावस्थितं 
बद्धानां तनयेन तेन॒ सुधिया नागारजुनेनादरात्‌ ॥ ४॥ 


गम्भीरं जिनशासनं न हि जनो यो वेत्ति तस्संविदे 
मौनीन्द्राद्‌ वचसः पुथड्निगदित्‌ वाञ्छन्ति तत्तवं च ये। 
अन्ये येऽपि कुबुद्धयः प्रवचनं व्याचक्षते चान्यथा 
तेषां चापि निराकृतौ कृतमिदं शास्त्रं हतान्तद्रंयम्‌ ॥ ५॥ 


स्पष्टं राहुलभद्रपादसहितो नागाजुंनो _ तन्मतं 
देवेनाप्यनुगम्यभानवचनः कालं चिरं दष्टवान्‌ । 
तच्छास्त्प्रविवेकनिस्चितधियस्तीर्थ्यान्‌ विजित्याखिलां- 
स्तच्छिष्या अपि शासनं मुनिवरस्या्दिष्टवन्तरिचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


१५४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


आयाताय रिरोर्भथंने करुणया प्रोतकृत्य दत्त्वा शिरः 
संयाते तु सुखावतीं जिनसुते नागार्जूने तत्कृताः । 
ग्रन्थाः रदिष्यगणाश्च तेऽपि बहुना काटेन नां गताः 
तत्त्वाकंऽस्तमितेऽधुना न॒हि मतं स्पष्टं तदस्ति क्वचित्‌ 1। ७॥ 


उत्प्रेक्षा रचिताथंमात्रनिपुणे द्रंगते सत्पथाद्‌ 
उन्मत्तेऽथ निपीय तकंमदिरां रोकेऽधुना भूयसा । 
सर्व॑ज्ञोदिततच्वबोधरहिते बौद्धे मते व्याकुले 
धन्योऽसौ क्षणमप्यपास्य विमति यः शून्यतां गाहते ॥ ८ ॥ 


भीत्या वस्तुनिबन्धनोपरचितैयंः शास्र पाशेवृत- 
र्चित््वोख्लृत्य च याति वस्तुपरिखां चैको मुगोऽसौ महान्‌ । 
तं॒प्ररयद्य न चिन्तया मम गुणश्चैकस्तु यो नाधुना 
तं प्रत्येव तदन्यशास्तमथनी वृत्तिः कृतेयं मया ॥ ९॥ 


दृष्ट्वा सूत्रसमुच्चयं परिकथां रत्नावली संस्तुती- 
रभ्यस्यातिचिरं च शास्त्रगदितास्ताः कारिका यत्नतः । 
युक्त्याख्यामथ षष्टिकां सविडलां तां शूत्यतासर्पाति 
या चासावथ विग्रहस्य रचिता व्यावतिनी तामपि ॥ १०॥ 


दष्ट्वा तच्छतकादिकं बहुविधं सूत्रं गभीरं तथा 
वृत्ति चाप्यथ बुद्धपालितकरृतां सुक्षमां च॒ यदुभाविना । 
पारम्पयंसमागतं प्रविचयाच्चासादितं यन्मया 
पिण्डीकृत्य तदेतदुन्नतधियां तुष्टौ समावेदितम्‌ ॥ ११॥ 


चिन्तामण्डल एष॒ तकमथनः साक्षादिहावस्थितानु 
अर्थान्‌ सम्यगनाकूुलान्‌ पटुधियां वागांशुभिर्भासयनु । 
वृत्ति स्यष्टतरामिमां च विदधच्चन्द्रोऽधुना कोतिमान्‌ 
छोकानामुदितो निहन्ति विमतीः सान्द्रान्धकारेः सह्‌ ॥ १२॥ 


छरुत्वा  वृत्तिमिमामनाकुलपदां सत्प्रक्रियामादरातु 
श्राद्धानां सुधियां च निश्वयविधोौ युक््यागमापाश्चरयाम्‌ । 
यत्युण्यं मम॒ शून्यतेव विपुरं तेनैव लोकोऽखिल- 
स्त्यक्त्वा दुष्टिगणं प्रयातु पदवीं स्वंप्रपञ्चच्छिदाम्‌ ॥ १३ ॥ 


मध्यमकशस्त्रस्तुति 


शास्तारं प्रणिपत्य मौतममहं तद्धमंतावस्थितान्‌ 
सम्बुद्धान्‌ सकलं जिनात्मजगणं धर्मच तैर्भाषितम्‌ । 
चक्षुभूतमनन्तवुद्धवचनस्यालोचने देहिनाम्‌ 
योऽमुं मध्यमकं चकार कृपया नागार्जुनस्तं नमे ॥ १४॥ 


धी चन्रकीतिकृता मध्यमकशास्त्रस्तुतिः समाप्ता । 


१५५ 


महाकालस्तोत्रम्‌ 


नमस्यामि महाकारं सवंसम्पत्तिदायकम्‌ । 
लवं लम्बोदरं नीलमष्टनागविभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
द्विमुजैकमुखं वरं कपालकृतदोलरम्‌ । 
व्याघ्रचमंकटीवेष्टं शता्धंमुण्डमालिनम्‌ ॥ २॥ 
भावाभावपरिच्छिन्ल जगत्संबोधकारकम्‌ । 
सर्वभावार्मकं नाथं जगन्नाथ नमोस्स्तु ते॥२॥ 
कृष्णवर्णं महातेजं सिद्धसाधकरक्षकम्‌ । 
क्िकपालिनं नाथं महाकार नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
व्याघ्रचर्माम्बरधरं महाक्रोधस्वरूपिणम्‌ । 
द्वादशादित्यसंकादं महाकाल नमो्स्तु ते॥५॥ 
महादष्टाक रालास्यं ललज्जिह्ुं सभेरवम्‌ । 
महारक्ताभनयनं महाकाल नमोऽस्तु ते॥६॥ 
विभ्रन्नरिरोमालां नागराजविभूषितम्‌ । 
इमश्रुतुन्दिलकं वन्द्यं महाकार नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 
सभ्रूमङ्धं त्रिनेत्रं चेवोध्वंपिङ्ोध्वंकेसरम्‌ । 
युगान्तानलपुञ्चाभं महाकाल नमोस्तु ते॥८॥ 
त्रासकं सव॑देत्याना[मस्थ्य सुमा सभक्षकम्‌ । 
रक्षितारं भक्तिमतां महाकाल नमोस्तु ते॥९॥ 
सिद्धिसाधनमन्तरेस्य विहेठीज्यनराशनम्‌ । 
युग्मस्याश्वासदातारं महाकाल नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥ 
संसारजल्धेः पारं नौका यानैकगामिनी । 
नौकायाने स्वतेजास्त्वं महाकारु नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ 
महाकालस्तवं चैतद्‌ यः पठेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
भयार्तो मुच्यते भीतेररिचिन्ता नवतते ॥ १२॥ 
महाकारं नमस्कृत्य यथोक्तकुखजन्मतः। 
तेन॒ सुजन्मा भवति सवंसिद्धिपरायणः ॥ १३॥ 


श्रीमहाकालस्तोत्रं सम्पृणंम । 


महाचक्रवतिनामष्टोत्तरशतस्तोत्रम्‌ 


वज्रसत्तव॒ महावज्र वज्नाथं सुसाधक 
वच्राभिषेक वच्राभ वज्रकेतु(तो) नमोस्स्तु ते ॥ १॥ 
हासवज्र महाधमं वज्रको महावर । 
सवंमण्डलराजाग्य निष्प्रपञ्च नमोऽस्तु ते॥२॥ 


वज्रकमं महारक्ष चण्डयक्ष महाग्रह] 
वच्रमुष्टि महामुद्र॒सव॑मुद्र॒ नमोस्तु ते॥ ३॥ 


बोधिचित्त महाबोधे बुद्ध सवंतथागत । 
वच्यानं महाज्ञान महायान नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


सर्वाथं सव॑तत्तवाथं महासत्वाथं सवंवित्‌ । 
सवंज्ञ॒सवंकृत्‌ सवं सवंदशि नमोस्स्तु ते ॥ ५॥ 


वज्रारमक सुवच्राग्य वज्वीयं सुव््रधुक्‌ । 
महासमय तच्वाथं महासव्य॒ नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 


वच्राङ्कुरा महाकाम सुरते सुमहाप्रभ 
व्रप्रभ॒प्रभोद्योत बुद्धप्रभ नमोऽस्तु ते॥ ७॥ 
वज्राजाग्य वज्राग्य विद्याग्याग्य नरोत्तम । 
वजोत्तम महाग्याग्य विद्योत्तम नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
व्रधातो महागुह्य वज्गुह्य ॒सुगुह्यधुक्‌। 
वजरसूकष्म महाध्यान वजकायं नमोस्तु ते ॥ ९॥ 
बुद्धाग्य बुद्धवच्राग्य बुद्धबोधे महाबुध। 
बुद्धज्ञान महाबुद्ध॒बुद्धवुद्ध नमोऽस्तु ते॥ १० ॥ 
बुद्धपुजा-महापुजा-सच््वपूजासुपूजक 

महोपाय महासिद्धे वज्सिद्धि नमोस्तु ते॥ ११॥ 


तथागत महाकाय तथागतसरस्वते । 
तथागतमहाचित्त वजचित्त॒ नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 


१५८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
बुद्धाधिप जिनाज्ञाकरद्‌ बुद्धमित्र॒जिनाग्रज । 
महावैरोचन विभो शान्तरौद्र नमोस्तु ते ॥ १३॥ 


तथागतमहातत्व  भूतकोटे महानय । 
सवंपारमिताज्ञान परमाथं नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 


समन्तभद्र चर्याश्य मार मारप्रमदकं। 
सर्वग्थि समताज्ञान स्वंत्रग॒ नमोस्तु ते ॥ १५॥ 
वुद्धहुंकर हकार वच्हुंकर दामक । 
विर्ववजाद्ध वजोग्र वज्रपाणे नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ 
वन्दयः पूज्यदच मान्यश्च सत्कतंव्यस्तथागतैः । 
यस्माद्‌ वचजदृढं चित्तं व जसत्तवस्त्वमुच्यसे ॥ १७ ॥ 
त्वदधीना हि संबोधिः पिता त्वं सवंदशिनाम्‌ । 
संभूताः संभविष्यन्ति त्वामासाद्य तथागताः ॥ १८ ॥ 


अनेन स्तोत्रराजेन यः स्तुयाद्रे सुभक्तितः । 
यो गाय॑स्तु स्तुयात्‌ सोऽपि भवेद्रचधरोपमः ॥ १९ ॥ 


अध्येषयामस्त्वां नाथ सर्वंबुद्धवशंकरम्‌ । 
सवंसत्तवाथेकायथिंमुत्पादय स्वकं कुलम्‌ ॥ २० ॥ 


महाचक्रवतिनामाष्टोत्तरशताध्येषणास्तोत्र सम्पुणंम्‌ । 


महाप्रतिसरास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रीमहाप्रतिसराये 
यस्याः स्मरणमात्रेण सवे पापाः क्षयं गताः । 
यया युक्तो वज्रकायो नमस्तस्यै नमो नमः॥ १॥ 
यां स्मरन्‌ राक्षसः क्रूरो माठरं कुक्षिसंस्थितम्‌ । 
शाक्षिपद्‌ गोविषं नद्यां नमस्तस्ये नमो नमः॥ २॥ 
याऽरक्तत्‌ वणिजः पत्रं ऋूरसर्पाद वधोद्यतात्‌ । 
विषदाहमुमूषु च नमस्तस्यै नमो नमः॥३॥ 


ब्रह्मदत्तो महाराजो यया रक्षितमस्तकः। 
रिपुं जित्वा विराजोऽभृन्नमस्तस्यै नमो नमः॥४॥ 


भिक्षदुःशीलको रोगी यया कण्ठे ` प्रबन्धितः । 
प्राणान्मुक्त्वा ययौ स्वगं नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५॥ 
समुद्रे पोतसंक्षुब्धे वणिजां प्राणरक्षकः। 
यां स्मरन्‌ साथंवाहोऽभृन्नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६॥ 


यस्यां च प्रतिबद्धायां भाययां सुतमाप्तवान्‌ । 
प्रसारितभुजो राजा नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७॥ 


दरिद्रो यां प्रति स्मृत्वा दीनारान्‌ प्रददौ जिने । 
राजाऽभीष्टप्रदाताऽभून्नमस्तस्ये नमो नमः॥८॥ 
यां प्रबद्ध्वाऽसुरेयुंद्ं रशक्रश्चूडामणौ प्रमुः । 
कब्धवान्‌ विजयं व्री नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ९॥ 


यस्या मन्त्रबलेनैव पूर्य पारमिताङ्च ष्‌ । 
मारा जिता जिनेबृदधेन॑मस्तस्यै नमो नमः॥ १० ॥ 


अपधीरो वधार्होऽपि प्रक्षिप्तः सवंसङ्कुटे | 
यां स्मृस्वा परिमुक्तोऽभून्नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ११॥ 


१६० 


बौदस्तोत्रसंगरह 
यया बन्धितकण्ठस्च मुक्तोऽभूत्‌ पापसङ्धुटात्‌ । 
नगरे नायकोऽभूच्च नमस्तस्यै नमो नमः॥ १२॥ 
या चाऽपराजिता विद्या सवंबुदधेश्च धारिता । 
मद्िता भाषिता निर्यं पठिता परिदेशिता ॥ १३ ॥ 


लिखिता भोदिता स्वहिताय पूजिता सदा । 
स्मृता कायगता कत्वा नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४ ॥ 


यस्याः स्मरणमात्राञ्न दृंभं भुवनत्रये । 
पाटस्वाध्यायनाद्वापि नमस्तस्ये नमो नमः॥ १५॥ 
या विद्या इरंभा बुदधर्व्याकृता सुप्तशंसिता । 
महती धारणी ख्याता सवंपापक्षयङ्कुरी ॥ १६ ॥ 


महाबला महावीर्या महातेजा महस्रभा । 
महागुणवती विदा सवंभारविदारणी ॥ १७ ॥ 


पापसन्धिसमुद्घाती मारबन्धप्रमोचनी । 
जननी बोधिसत्त्वानां सवंदुष्टविनारिनी ॥ १८ ॥ 


रक्षणी पोषणी धात्रौ परमन्त्रविघातिनी। 
कार्खोदविषयोगानां विध्व॑सनकरी शिवा ॥ १९॥ 


महाध्यानरतानां च गृह्तां लिखतां सदा । 
पाठाध्ययनक्ृतां नित्यं दधतां श्युण्वतां तथा ॥ २० ॥ 
परेभ्यो देशिता चैव नित्यं मनसि भाविता। 
सा पृस्तकगतां कृत्वा पूज्यमाना नमस्कृता । २१ ॥ 
सवंपापहरी भद्रा बोधिसंभारपूरिणी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। २२॥ 
यस्या मन्त्रप्रभावेण स्वंभयान्युपद्रवाः । 
दृष्टाः सुरमनुष्याक्च देत्यगन्धवं राक्षसाः ॥ २२ ॥ 
ग्रहाः स्कन्दा अपस्माराः पिशाचा यक्षकिल्च राः । 
डाकिन्यः शाकिनीसंघा नागा कार्खदव्याघधयः ॥ २४ ॥ 


ज्वराक्चव विविधा रोगाः परकमंकृतास्तथा । 
विषाग्निरास्तरमन्त्राणि विद्युतः काल्वायवः ॥ २५ ॥ 


११ 


श्रीमहाप्रतिसरास्तोत्रम्‌ 


अतिवृष्टिरनावृष्टिः सवंशात्रुभयानि च । 
तथान्ये पापसर्गा वा विनद्यन्ति न संशयः \॥ २६ ॥ 


सवंकार्याणि सिद्धयन्ति नमस्तस्यै नमो नमः) 
यश्चैतां धारयेद्धि्यां कण्डे बाहौ च मस्तके ॥ २७ ॥ 
निचयं रक्षन्ति देवास्तं देत्या नागाश्च मानुषाः । 
गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा भूतप्रेतपिशाचकाः ॥ २८ ॥ 
डाकिन्यो राक्षसा दूत्य: कृष्माण्डाः कट्पूतनाः। 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं 'बुद्धा रक्नन्ति तं सदा ॥ २९ ॥ 
प्रत्येका: श्रावकाख्चैव बोधिसत्त्वा मह्धिकाः । 
योगिनः सिद्धमन्त्रारच महावीर्या महषयः ॥ ३० ॥ 
वज्रपाणिश्च यक्ेनद्रः राक्रस्व त्रिदशेः सह्‌ । 
चत्वारश्च महाराजा ब्रह्मविष्णुमहेर्वराः ।॥ ३१ ॥ 
नन्दक्ष्णो महाकालः कातिकेयो गणेदव रः । 
भैरवा मातुका दुर्गास्तथाऽन्ये मारकायिकाः ॥ ३२॥ 
विद्यादेव्यो महावीर्या महाबलपराक्रमाः । 
मामकी भृकुटी तारा चाङ्कुशी वच्रश्ृ्खला ॥ ३३ ॥ 
महाख्वेता महाकाली वज्रदूती सुपाशिका । 
वज्रमाला महाविद्या सृवीर्याऽमृतकरुण्डली ॥ २४ ॥ 
वाऽपराजिता चण्डी कालकर्णी महाबला । 
तथा धन्या महाभागा पद्यकुण्डछिरेव च ॥ ३५ ॥ 
मणिचूडा पुष्पदन्ती स्वणकेशौ च पिङ्कला । 
एकजटा महादेवी धन्या विद्युन्मालिनी ॥ ३६ ॥ 
कपालिनी च लङ्खृली ब्रह्मक्षितिकनायिका । 
हारीती पाञ्चिकार्चेव राद्िनो कूटदन्तिनी ॥ २७ ॥ 
श्रीः सरस्वती लक्ष्मीः सिद्धेश्वरी सदानुगा । 
तमेवाऽन्येऽपि रक्षन्ति यस्य विद्या करे स्थिता ॥ ३८ ॥ 
स भवेत्‌ सवंसच्वानां मोक्षार्थं च समुद्यतः । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमो नमः॥ ३९ ॥ 


धरीमहाप्रतिसरास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१९१ 


महाबोधिभटूटारकस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः शाक्यसिहाय 


सिद्धं प्रसिद्धं विजितामरं च शान्तं विरागं सुविशुढशीलम्‌ । 
विश्वेरवरं स्व॑गुणाकरं वै श्रीशाक्यसिह प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 


छत्राभरीर्षं वरनील्केलं चोर्णासुशोभं हि महारलाटम्‌ । 
नीलोत्पलाभं नयनं विशाल श्रीशाक्यसिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २॥ 


उत्तु द्खनासं भरपीनगण्डं विम्बौष्ठकल्पं मृग राजवक्षखम्‌ । 
उत्तप्तहेमाभसुवणंवर्णं॒श्रीकशाक्यसिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥३॥ 


पायोधकोषं शुभकणंशोभं गण्डस्त्रिरेखावरचेर भूषम्‌ । 
प्राजानुबाहूं द्विपनासकल्पं श्रीराक्यसिहं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ४॥ 


विचित्रपुष्यैन॑रयाक्षमानं श्रीवत्समद्रद्िगणोपयुक्तम्‌ । 
अशीतिसुव्यञ्जनगात्रशोभं श्रीशाक्यसिह्‌ं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ५॥ 


शास्तारमश्यं नरवीरवीरं मायासुतं कारूणिकं जिनेन्द्रम्‌ । 
रौद्धोदनि लोकविदं मुनीन्द्रं श्रोलाक्यसिहुं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


चक्राङ्कुरपाणि = नवपट्लवाभं मत्तेभरीकागमनं विराजम्‌ । 
देवासुरेवन्दितपादयुग्मं श्रीशाक्यर्सिहुं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ७॥ 


्रैदुःखदुःखाद्‌ भयवेदिलोकान्‌ त्राणं च नीतुं वरबोधिमात्रैः । 
जिह्वा च मत्तेहि सुचक्षु सवं श्रीराक्यसिह प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


महाबोधिभटरारकस्तोच्रं समाप्तम्‌ । 


मह बोधिवन्दनाष्टकम्‌ 


ॐ नमो बुद्धाप 


सौवणंव्णं कल्विद्कुघोषं ब्रह्यस्वरं कारुणिकं सुसेव्यम्‌ । 
नरोत्तमं शीलविशुद्धदेहं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ १॥ 


शाव्येनद्रवंशोदधवदिव्यदेहं तृष्णाच्छिदं मारमिदं जिनेरम्‌ 
ज्ञानास्पदं क्छेशभिदं दिनेशं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ २॥ 


समन्तभद्रं वरलक्षणाङ्खं सत्त्वाथंसिद्धि सुकृतैः प्रणम्यम्‌ । 
श्रेयस्करं सत्त्वहितैकचित्तं श्रौमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ३॥ 


धर्मोदकं यः कृपयोत्ससजं रागाग्निसन्दीपितपुद्गलानाम्‌ । 
सुखाय संबोधिपयोमुचं तं ॒श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ४॥ 


भवान्धिनिस्ता रणसेतुभूतं तथागतं तत्त्वविदं नृसिहम्‌ । 
त्रैलोक्यनाथं वरबोधिरतनं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ५॥ 


पदाथंसम्पादनसुतव्रतस्थं मायासुतं मारभिदं जितारिम्‌ । 
शास्तारमग्यं वरोधिसत्तवं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ६ ॥ 


रोकेशनाथं हरिनाथनाथं मृतेशनाथं सुरनाथनाथम्‌ । 
कृतान्तनाथं नरनाथनाथं श्रीमन्महाबोधिमहं नमामि 1 ७॥ 


स बुद्धखूपः स हि धमंरूपः स एव संघोऽपि विनेयकानास्‌ । 
अभूच्छरण्यः शरणागतानां श्रोमन्महाबोधिमहं नमामि ॥ ८ ॥ 


श्रीमन्महाबोधिवन्दनाष्टकं समाप्तम्‌ । 


 मरोग्रताराष्टकस्तोत्रम्‌ 


मातर्नीलसरस्वति प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्प्रदे 
प्ररयारीढपदस्थिते शवहूदि स्मेराननाम्भोरुटे \ 
फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कर्तीकपालोत्पले 
खद्धं चादधती त्वमेव शरणं त्वामीदवरीमाश्रये ॥ १॥ 


वाचामीश्वरि भक्तकत्परतिके सर्वाथंसिद्धीर्वरि 
सद्यः प्राकृतगद्यपद्य रचनासर्वाथंसिद्धिप्रदे । 
नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारांनिधे 
सौभाग्यामृतवषणेन कृपया सिच्च त्वमस्मादुशम्‌ ॥) २॥ 


खर्वे मर्वंसमहपुरिततनो सर्पादिभूषोज्ज्वले 
व्याघ्रत्वक्परिवीतसुन्दरकटिव्याधूतवण्टाद्धुिते ।॥ 

सदयःकृत्तगलद्रज परिलसन्मुण्डद्रयीमूधंज- 
ग्रन्थिश्रेणिनुमुण्डदामललिते भीमे भयं नाराय ॥ ३॥ 


मायानङ्खविकाररूपललनाबिन्द्रधंचन्द्रात्मिके 

हुंफट्‌का रमयि स्वमेव शरणं मन्त्रास्मिके मादृशः 
मूतिस्ते जननि त्रिधामघटिता स्थुलातिसुष्ष्मा परा 

वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्ता नु तामाश्रये ।॥ ४ ॥ 


त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यतां 
तस्य श्रीपरमेरवरी त्रिनयनब्रह्मादिसौम्यात्मनः । 
संसाराम्बुधिमज्जने पटुतनुन्‌ देवेन्द्रमुख्यान्‌ सुरान्‌ 
मातस्स्वत्पदसेवने हि विमुखान्‌ को मन्दधीः सेवते ॥५॥ 


मातस्त्वत्पदपद्धुजद्वयरजोमुद्रा्ुकोटीरिण- 

स्ते देवासुरसंगरे विजयिनो नि.शद्धुमङ्कं गताः । 
देवोऽहं भुवने न मे सम इति स्पर्धां वहन्तः परे 

तत्तुल्या नियतं तथा चिरममी नाशं त्रजन्ति स्वयम्‌ ॥६॥ 


भहोग्रताराष्टकस्तोत्रम्‌ १९६१ 


त्वन्नामस्मरणात्‌ पलायनपरा द्रष्टुं च शक्तानते 

भूतप्रेतपिशाच राक्षसगणा यक्षाश्च नागाधिपाः। 
देत्या दानवपुङ्गवाङ्च खेचरा व्याघ्रादिका जन्तवो 

डाकिन्यः कुपितान्तकार्च मनुजा मातः क्षणं भूतले ।॥७॥ 


लक्ष्मीः सिद्धगणार्च पादूकमुखाः सिद्धास्तथा वारिणां 

स्तम्भद्चापि रणाद्धणे गजघटास्तम्भस्तथा मोहनम्‌ । 
मातस्त्वत्पदसेवया खलु नृणां सिद्धयन्ति ते ते गुणाः 

कान्तिः कान्ततरा भवेच्च महती मूढोऽपि वाचस्पतिः ॥८॥ 


ताराष्टकमिदं रम्यं भक्तिमान्‌ यः पठेन्नरः । 
प्रातमंध्याह्वकाले च सायाह्न नियतः शुचिः ॥ ९॥ 


लभते कवितां दिव्यां सवंशास्तराथंविद्‌ भवेत्‌ । 
लक्ष्मीमनस्वरा प्राप्य मुक्त्वा भोगान यथेप्सितान्‌ ॥ १०॥ 


कीति कान्ति च नैरुज्यं सर्वेषां प्रियतां ब्रजेत्‌ । 
विख्याति चेव रोकेषु प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ११॥ 


भीमहोग्रताराष्टकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


महोग्रतारास्तुतिः 


ॐ नमः श्री उग्रतारायै 


प्रकटविकटदष्टरा घोररद्राटुहासा 
नररिरकृतमाला मेघगस्भौररावा । 

त्रिभुवनजनधात्री खद्ध विन्यस्तहुस्ता 
करकेरतिकपाङा पातुव उग्रताया॥ 


घोररूपे महारावे सवंशवुक्षयद्कुरि । 
भक्तेभ्यो वरदे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ १॥ 


सुरासुराचिते देवि सिद्धगन्धवंसेविते । 
जाडयपापह्रे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ २॥ 


सवेमण्डल [मध्यस्थे] सवंसत्त्वहितेऽनघे । 
सिद्धानां पूजिते देवि त्राहि मां रारणागतम्‌ ॥ ३ ॥ 


घोरस्पस्थिते देवि सवंप्राणह्रे स्तुते । 
उग्रतारे नमो निर्यं चाहि मां शरणागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


जटाजूटसमायुक्त ललज्जिह्भोष्वंकारिणि। 
दुतबुद्धिप्रदे देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५॥ 


सोमरूपे कोटुरूपे चन्द्ररूपे नमोऽस्तु ते । 
शक्तिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
जडोऽहं शक्तिहीनोष्टं न तवाधिगमे क्षमः। 
मन्दो मन्दमतिर्चाहं त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नाने दाने तथा जाप्ये बलिदाने तथा क्रतौ । 
प्रस्थाने च न शक्तो बाहु मां शरणागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्तहीनमनाथं च सवेपापसमन्वितम्‌ । 
स्वां विना न गतियंस्य त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


महोग्रता रास्तुतिः 
गौरो रक्ष्मीमंहामाया उमा देवी सरस्वती । 
सर्वास्त्विमेव हे मातस्त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ १० ॥ 


गन्धपृष्पादिद्रन्खचव  वन्दनादिभिरेव च। 
देवीं सम्पूज्य यत्नेन रुभते वाज्छिततं फलम्‌ ॥ ११॥ 


अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां यः पठेन्नरः । 
प्रमां सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ १२॥ 


मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनम्‌ । 
विद्यार्थी रभते विद्यां , तकेव्याकरणादिकाम्‌ ॥ १३॥ 


इदं स्तोत्रं प्स्व तु संग्रामे प्रविशेन्नरः। 
तस्य शत्रुः क्षयं याति सदा प्रज्ञा प्रजायते ॥ १४॥ 


पीडायामथ संधाने विपदायां तथा भये। 
य इदं पस्ते स्तोत्रं शुभं तस्य न संशयः ॥ १५॥ 


भरीमहोग्रतारास्तुतिः समाप्ता । 


१६७ 


मारपिजयस्तोत्रम्‌ 


जितमारकङ् -}.. जगदेकगुरं 
सुरयक्षमहोरगदंत्यनतम्‌ । 
चतुसत्यसुदेरितमागंमिमं 
गुणमेघमहं प्रणमामि सदा।॥१॥ 


भवभीममहोदधिमध्यगतं 

कुपणातंरवं समवेक्ष्य जनम्‌ । 
परिमोचयिततुं य इह प्रणिधि 

प्रचकार विभु तमहं प्रणतः॥२॥ 


गिरिराजनिभं शरदिन्दुधियं 

सुमुखं सुभुजं वररूपधरम्‌ । 
सुगतं गतमप्रतिमं सुगतं 

प्रणतोऽस्मि सदा जगदथेकरम्‌ ॥ ३॥ 


कनकप्रभया परिपीततनु 
वरदुन्दुभितोयदवल्गुरुतम्‌ । 
गजहंसंविलम्बितधी रगततं 
शिरक्ाऽभिनतोऽस्मि गुणेकनिधिम्‌ ॥४॥ 


तरुणाकंसमे रचलेनंयनेः 

स्फुरदुप्रमहारनिभीमरवैः । 
नमुचि प्रह्रैरसिशक्तिधरे- 

रसु्चितोऽसि विभो न हि त्वं विकृतेः ॥५॥ 


लवरीफलपाण्डुरकर्णपुटाः 
कुचभारविनामितगात्रलताः । 
नहि त्वामशकन्‌ खलु नागसुताः 
रवसितेः स्खलितैरपि कम्पयितुम्‌ ॥ ६ ॥ 


मारविजयस्तोत्रम्‌ 


तरवः कुसुमस्तबकाभरणा 
वहुरत्नसहखचिताश्च नगाः। 
न तथाभिरयति जनथन्ति सतां 
जनयन्ति यथा तव॒ वीरगुणाः ॥ ७॥ 


स्फुटचित्रपदं बहुयुक्तियुतं 

गमकं वचनं तव॒ क्ण॑सुखम्‌ 
शुभमागंफलं प्रसमीक्ष्यजना 

न॒ गृणन्ति पृनस्स्वद्‌तेऽन्यवचः ॥ ८ ॥ 


षति वः शरणं समवेक्ष्य जना 

न॒ पतन्त्यपि कल्परतैनिरये । 
विनिहत्य च दोषरिपून्‌ बहुलान्‌ 

परियन्ति शुभं वरमोक्षपुरम्‌ ॥९॥ 


तव सौम्यतयाऽप्यमिभूततमो 
न॒ विराजति शीतकरो गगने। 
तव काञचनकुङ्कुमसप्रभया 
प्रभयाऽमिहतो न विभाति रविः ॥ १० ॥ 


तव॒ नाथ शुभे वदनाम्बुरुहै 

नयनश्रमरा निपतन्ति नृणाम्‌ । 
प्रतिबुद्धदले कमठे विमजे 

भ्रमरा इव पृष्पशताकुलिताः॥ ११॥ 


इति तोटकमन्त्रवरेरतुरेः 

परिकीत्यं मया तव॒ वणंरुवान्‌ ) 
यदूपाजितमद्य शुभं विपुलं 

शिवमस्तु ततो भुवि देवनृणाम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमारविजयस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१६९ 


रक्तषाकाल(करस्तवः 


ॐ नमो लोकनाथाय 


मया कृतानि पापानि कायवाकचित्तसंचयेः । 
तत्सर्वं हर मे नाथ रक्ष मां छोकनायक ॥ १॥ 


नेपारे द्वादशाब्देषु अनावृष्टिम॑ंहाभयम्‌ 1 
नरेन््रदेवं संस्थाप्य रक्ष॒ मां लोकनायक ॥२॥ 


मत्यभूमौ च पाताले दुःखिनो बहुरोकिकाः। 
सुखवृद्धिकरस्तेषां रक्ष॒ मां लोकनायक ॥ ३॥ 


यत्र॒ यत्र॒ गतस्तत्र सवंसत्त्वानुकम्पया । 
समुद्धरसि पापेभ्यो रक्ष मां लोकनायक ॥ ४॥ 


संसारे व्यापितोऽहं तु कथं पारं प्रयास्यते । 
स्वमेव शरणं तत्र रक्ष मां लोकनायक ॥ ५॥ 


स्वंदेवमयस्त्वं हि सवबुद्धमयस्तथा । 
सवंसिद्धिमयस्चेव रक्ष॒ मां लोकनायक ॥ £ ॥ 


सदा कृपामयस्स्वं हि सदा रक्नामयोऽसि च । 
सदा प्रज्ञामयस्त्वं हि रक्ष मां लोकनायक ॥ ७॥ 


येन येन छृतं कमं तेन तेनैव धारितम्‌ । 
यद्यदिच्छां प्रदातासि रक्ष मां लोकनायक ॥ ८ ॥ 


सुखावतीं न संप्राप्तं यावद्धि स्वंसत्वकम्‌ । 
तावत्संसार गर्तंऽस्मिन्‌ रक्न मां लोकनायके ॥ ९॥ 


ज्ञानिनां ज्ञानरूपोऽसि दुःखिनां दुःखहारकः। 
कामिनां कामरूपोऽसिं रक्ष मां रोकनायक ॥ १० ॥ 


पूजनीयोऽसि रोकेश प्रणवस्य स्वरूपधृक्‌ । 
वन्दनीयः सदा त्वं हि रक्ष मां लोकनायक | ११॥ 


रक्षाकार (कर) स्तवः 
मति वा भततिको वापि मित्रं वा शात्रुकोऽपि वा । 
सर्वत्र च दयायुक्तो रक्ष मां लोकनायक । १२॥ 


लोकनाथ जगत्स्वामिन्‌ सुभक्तिकृतचेतसा । 
त्वां नमामि पुनभुयो रक्ष मां लोकनायक ॥ १२॥ 


अनेकदुःखभागस्मि भीष्मे कष्टसंकटेः। 
दयस्व चावलोकेदा मोचयस्व च मां क्षणात्‌ \ १४॥ 


सवदे्षासुसम्पातं वतंयन्‌ कुर मेऽक्षयम्‌ । 
अस्तु ते करुणा मह्यं भक्तिं चेवाचां कुरु ॥ १५ ॥ 


भीमदार्यावलोकितेरवरभट्टारकस्य 


रक्ताकाल (कर)स्तवः समाप्तः 1 


१७१ 


रलनमालास्तोत्रम्‌ 


आचायंवनरत्नपादविरचितम्‌ 


लोकेदवरं विमरखुन्यकपाद्रंचित्तं 
मागंज्ञताप्रथितदेलनयाथंवाचम्‌ । 
सवंज्ञतादिपरिपुणेविशुद्धदेहं 
ज्ञानाधिकारलल्तं शिरसा नमामि ॥ १॥ 


वेनेयभेदवशतो बहुधावभासै- 

रेकोऽपि पात्रगजरेषु शशीव यस्मात्‌ । 
संलक्षसे परहितानुगतेव तस्माद्‌ 

बुद्धिस्त्वहो परम विस्मयनीयरूपा ॥ २॥ 


संपूणंचन्द्रवदने रुलितो रलाट- 
देशाद्विनिगंतमहेश्वरदेवपृत्रः 
वेनेयशाम्भवजनप्रतिबोधनार्थं 
देवाधिदेवप्रतिमानुज ईङवरस्त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


वेनेयकोमरुभवप्रतिबोधनाय 

कि धाम संभृत महागुभलक्षणं ते। 
निर्यात एव हि पितामहदेवपूजां 

लोकेश्वरेदवरपरं शिरसा नमामि ॥ ४॥ 


वेनेयवेष्णवजन प्रतिबोधनाय 

राजीवपाणिहुदयात्‌ प्रतिनिःसृतोऽसौ । 
नारायणोऽपि भुवनेश्वर एव तस्मात्‌ 

पुंसां त्वमेव परमोत्तम एव नान्यः ॥ ५॥ 


चन्द्राकंसादरबलाह्तिभक्तिभाजां 
संदशंनाथंमिभनीलयुलोचनाभ्याम्‌ । 

यन्निःसृतौ शरिरवी भुवि रोचनाभ्यां 
ध्वस्तान्तरारतमसं तमहं नमामि ॥ ६॥ 


रतनमारास्तोत्रम्‌ 


सारस्वतीविनययोजितभक्तिभाजां 

बोधाथ वै भगवतीह सरस्वतीयम्‌ । 
दष्टाग्रतस्तव लिनात्मजपप्रसुता 

्रज्ञाभिराषिफलदं तमहं नमामि !! ७ ॥ 


वेनेयवायुजनिताक्षरमागंसिद्धयं 
यो लोकनाथ सुगतोऽथ विनिःसृतोऽसौ । 
देवः समीरणवरो भुवि जन्ममाजा- 
मीर्यापथाथंफलदं तमहं नमामि ॥ ८ ॥ 


वेनेयवार्णरिवायनमीप्सितानां 

संबोधनाथंमुद रात्सुगतात्म जानाम्‌ । 
यत्निःसृतो वरूणदेवव रोऽप्यकस्मा- 

देरवयंसिद्धि फलदं तमहं नमामि ॥ ९॥ 


वैनेयसंमतफलाद्यभिलाषिणो वे 


संसिद्धये प्रवरलक्षणपादपदये । 
यच्चिःसता भगवती धरणी प्रसिद्धा 


तरैखोक्यनाथमसमं सततं नमामि ॥ १० ॥ 


संसारमुक्तमपि सुस्थितमेव तत्र 

कारुण्यतश्च भवचारिणि सतत्ववगं । 
भूयात्‌ स्थितिम॑म सदास्थिरसा भवन्त- 

मेवं महाशयवरं परमं नमामि ॥ ११॥ 


एकेन पादतककेन भवत्स्वकेन 
चक्रान्तसंवरमनन्तरटोकधातौ । 
कल्पान्तदग्धभुवने ज्वछितोग्रवह्भि 
निःश्वासवायुबरतस्तव निवृतः स्यात्‌ ॥ १२॥ 


स्वां तजंनीं मुखधृतोऽहिततजंनेन 

संचाङ्तार्च बहुमेरूगणा नखस्य । 
कोषोदुधृतं जरधितोयमशेषतः स्यात्‌ 

सामथ्यंमीदशमहो भवतः+ कुतोऽन्यत्‌ ॥ १३ ॥ 


१७३ 


१७४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


क्वेदं च शेशवपरं ननु चारुरूपं 
संदशंनीयवरकोमर्बा्चन्द्रम्‌ 1 
दुर्वारमारमथनं च॒ मयेकसंहयं 
विक्रान्तदुःसहपरं क्व च चेष्टितं ते ॥ १४॥ 


एषा बताञ्जननिभोरुजननावली सा 

कौरटिल्यचारुविकटा स्वशिरोरुहाग्रे । 
क्टेदोन्धने ज्वलितविस्फुरितत्वव ह्वै 

धूमावलीव विमला ननु रक्ष्यते ते ॥ १५ ॥ 


स्वत्कान्तिलेराविमला दरादिक्प्रतानैः 
पक्षासितक्षयकृशा सकला सुशोभा । 
पयेन्त इष्टरारिनो भुवनेषु यत्ते 
मन्ये विराजि निखिलं तव कान्तिठेगात्‌ ॥ १६ ॥ 


बन्धुहि को मागिकसंमतं मतं नरो नरी सा स च सत्पथं पथम्‌ । 
पराथंसंपादितसंवरं वरं नमामि भूमीशवरराजिनं जिनम्‌ ।॥ १७ ॥ 


अनित्यनिर्वाणपदे स्थितं स्थितं प्रभास्वराधिण्ठितसंहितं हितम्‌ । 
रामीकृतारोषजनं शिवं शिवं नमामि भूमीश्वर राजिनं जिनम्‌ ॥ १८॥ 


गभस्तिमारामितसंकुटं कुर तत्र स्वपाणौ धुतपद्कुजं कजम्‌ । 
रतानुगालोभितसंरतं रतं नमामि भूमीद्व रराजिनं जिनम्‌ ॥ १९ ॥ 


स्वधर्मधातुं करुणापरं परं शुभादिसंभारसुसंभूतं भृतम्‌ । 
विक्रल्पहीनं ध्वनिदेशकं शकं नमामि भूमीश्वराजिनं जिनम्‌ ॥ २० ॥ 


तथतातथताद्रयशातरातं सदसत्परिपूरितधमंकथम्‌ । 
कथनीयवि राजितसत्यपरं प्रणमे धरणीरवरराजवरम्‌ ॥ २१॥ 


वरवारिजरूपि जगत्प्रसरं सरसीरुहलोचनचारुतरम्‌ । 
तरसापि रसत्वविशुद्धिपरं प्रणमे धरणीश्वराजवरम्‌ ॥ २२॥ 


वरनिमितभोगपराथंरतं रतशृन्यनिरञ्जनधमंधरम्‌ । 
धरणीन्द्रविभूषितसिद्धिपरं प्रणमे धरणीश्वरराजवरमर ॥ २३ ॥ 


रत्नमालास्तोत्रम्‌ १७५ 
व रसत्सहजोदधि चन्द्रमुखं सुखभाषितस्वविमुक्तिपदम्‌ । 
पदभूषणलक्षणतानुपरं प्रणमे धरणीश्वरराजवरम्‌ ॥ २४ ॥ 


रोकेरवरेयं (मां) तव॒ रत्नमालामचीकरच्छीवन रस्नपादः 
अवापि यत्तेन शुभप्रविष्टं तेनैव लोकोऽस्तु समन्तभद्रः ॥ २५॥ 


श्रीमदार्यावलोकितेहवरभद्टारकस्य 
रत्नमाकास्तोलं समाप्तम्‌ । 


र्पस्तवः 


सव॑भूतमणिकम्पित तुभ्यं 

क्षान्तिमेव चरितं तव रूपम्‌ । 
सवंरूपवरदिव्यसुरूपं 

तं नमामि दराबर्वररूपस्‌ । १ ॥ 


भृद्खराजरशिखिमूध्नि सुकेशं 
कोकिराभशिखिदिव्यसुकेशम्‌ । 
स्निगधनीलमृदुकुचचितकेरं 
तं नमामि दश्बरुवरकेराम्‌ ॥ २॥ 


शद्भुकुन्दकुमुदं विमरोमं 

जन्मदुःखविगतं विमरोमम्‌ 1 
रोगरोकविमते विमरोमं 

तं नमामि दरशबरुवररोमम्‌ ॥ ३॥ 


पू्णचनद्रद्युतिशोभितवक्तरं 

तुद्खनासमणिभाशुभवक्त्रम्‌ । 
बुद्धपङ्कजिनभामरवक्तरं 

तं नमामि दशबल्वरवक्तरम्‌ । ४ ॥ 


रदिमसहख्रविचित्रसुम्‌ध्नि 

पुष्पवषंशतपूजितम्‌ध्नि । 
रस्नवषंशतपूजितमूध्नि 

तं नमामि दल्ञबलवरमूध्नि ॥ ५॥ 


नेत्रपताकविरम्बितशीषं 

काञ्चनछत्रवरोपितशीषंम्‌ । 
नेत्रवितानसुशोभितशीरषं 

तं नमामि दशबर्वरशीषंम्‌ ॥ ६ ॥ 


4: 


रूपस्तवः 


दिव्याम्बरमुकुटं मणिमुकुटं । 
चन्दरप्रमामुकृटामणिमुकूटम्‌ । 
अआगतशीषंमखण्डितमुकुटं 
तं नमामि दहाबख्वरमुकूटम्‌ ॥ ७ ॥ 


चारुदलायतपद्कुजनेत्ं 

दिव्यज्ञानविपुलायतनेत्रम्‌ । 
ध्रानमोक्षशुभसंस्कृतनेतर 

तं नमामि दरबलवरनेत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


शुद्धकणंशुभशुद्ध सुकणं 

शुद्ध प्रजञवस्शोमितकणंम्‌ । 
रद्ध्ञानवरशुद्धसुकणं 

तं नमामि ददाबलवरकणंम्‌ ॥ ९ ॥ 


शुभ्रकुन्दशशिपद्कुनदन्तं 

तीक्ष्णसुलक्षणनिर्मख्दन्तम्‌ । 
विवपञ्चदशपञ्चसुदन्तं 

तं नमामि दशबर्वरदन्तस्‌ ॥ १० ॥ 


उच्चवाक्यससुरासुरजिहं 

धर्मज्ञानकृतपापदजिह्वाम्‌ । 
गन्धधूपसमुरासुरजिह्वां 

तं नमामि दशबरूवरजिह्वाम्‌ ॥ ११ ॥ 


मेघसुदुन्दुभिनादितघोषं ¢ 
सस्यधमंनयसुविदितघोषम्‌ । 
दिव्यवादिपरवादितघोषं 

तं नमामि दंशबलवरघोषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गरीवम्रीवदशग्रीवसुप्रीवं ५६५ 

क्षान्तिवीयं तव ग्रीवसुग्रीवम्‌ । 

हेमवर्ण॑मणिग्रीवसुग्रीवं व) 
तं नमामि दलबर्वरग्रीवम्‌ ॥ १३ ॥ 


१७७ 


१७८. 


भृतप्रेतररणागतहुस्तं 


बौदढस्तोत्रसंग्रहे 
सिंहुकायहिमकुन्दसुकायं 


ध्यानकायगुणसागरकायम्‌ 1 
अष्टसुलक्षणनिमंलकायं 
तं नमामि दशबलवरकायम्‌ ॥ १४॥ 


रवेतरक्तशुभरोभितवस्तरं | 
 नीटेपीतहरितायितवस्त्रम्‌ । 
हा रधवलदाभरोभितवस््रं 

तं नमामि दशबलवरवस्त्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


हेमनागकरसंस्कृतबाहू ( 
| पुष्पदानकृतशोभितबाह  । 
धीरवीयंसुमनोहुरबाहू 

(तौ) नमामि दबलवरबाहू | १६॥ 


चामरचक्रसुरोभितहस्तं 
विमलसुकोमलपद्कुजहस्तम्‌ । 


तं नमामि दराबलवरहस्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


रागद्रेषतनुर्वाजतचित्तं | 

कल्पकोटिसमभावितचित्तम्‌ । 

रीलन्ञानसमभावितचित्तं । 
तं नमामि ददाबखवरचित्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


पद्मताभशुभशोभितनाभं ५ 

पद्मयोनिशुभशोभिटनाभम्‌ । 

बरहमाज्योतिसुशोभितनाभं 
तं नमामि दराबल्वरनाभम्‌ ॥ १९ ॥ 


चक्रसुलक्षणभूषितपादं 
अङ्कुशर्शाफविराजितपादम्‌ । 
नागयक्षगणवन्दितपादं 
| तं नमा।म दशबल्वरपादम्‌ ॥ २० ॥ 


रूपस्तवः 


भास्करयुतिराजितपादं 

देवदानवगणवन्दितपफदम्‌ । 
सवेदेवगणवन्दितफादं 

तं नमामि दज्बल्वरपादम्‌ ॥ २१॥ 


स्वंदेवगणपूजितशीषं 


सूयंकोटिसमभावितसीषंम्‌ । 
दिव्यज्वालज्वलिता्पितदीर्षं 


तं नमामि दशबरवरशीषंम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुष्पधूपरातपुजितरीर्षं 
` . दीपगन्धरातपुजितदीषंम्‌ । 
माल्यवस्त्रशतपुजितरीर्षं 
तं नमामि दशबल्वरशीषंम्‌ ॥ २२ ॥ 


त्रिभुवनधमंकलाभ्युष्णीष- 


रत्नछत्रमुकरुटादिपूजितम्‌ । 
ये पठन्ति सुगतस्तवमेनं 


ते लभन्ति शुभमोक्षपथाधिगमम्‌ ॥ २४॥ ` 


श्रीमवार्यावलोकितेश्वरभट्‌टारकस्य रूपस्तवं समाप्तम्‌ । 


१७९ 


लोकनाथस्तोत्रम्‌ 


कल्पादिके भवसि को हि ममागभाव 

सवंस्वसार करुणामय  विशवमूतं । 
कार्यादिके प्रणमतीति समन्तकं त्वां 

श्रीलोकनाथ तव पादयुगं नमे्टम्‌ ॥ १॥ 


आक्रष्णकेन रजसा विनिवतंमान- 

` इ्वायासि सौम्य सकलः प्रतिवासरे च । 
हेमस्वरूपरथकेन समुज्ज्वलेन 

श्रीलोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेऽहम्‌ ॥ २॥ 


ब्रह्मा स्वमेव हि स विप्रकुलप्रसिदढो 

विष्णुर्च॒  वैष्णवमते व रधमेकेतुः । 
सवंज्ञकोऽसि विमते प्रभवोऽन्ययश्च 

श्रीलोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेश्हम्‌ ॥३॥ 


बौद्धान्वये भवसि वज्कसूयंरूपो 

योगेश्वरो हि शुभयोगकमागंकेषु 1 
गद्धाधरो भवभयस्य विनाशकारि 

श्रीलोकनाथ तव॒ पादयुगं नमेऽ्टुम्‌ ॥ ४॥ 


कारुण्यभावहूदयः सहजः सरोचि- 

विच्छिन्नकल्मषचयो गुणसाग रइच । 
चिन्तामणिस्त्वमसि लोकगुरुः कृपे 

श्रीलोकनाथ तव॒ पादयुगं नमे्हम्‌ ॥ ५॥ 


बन्धृकवणं बहुरूप विलालनेत्र 

सवं प्रसूतिकृतनिष्कृतिकः सुदन्त । 
स्वं॑पद्मपाणि विमलोत्तम मित्ररूपः 

श्रीलोकनाथ तव पादयुगं नमेऽ्म्‌ ॥ ६॥ 


लछोकनाथस्तोत्रम्‌ १८१ 


तव बहूल्चरित्रं कः समर्थोऽस्ति वक्तुं 

तदपि मुखरभावेः स्तूयसे त्वं मयात्र । 
यदपि पदमगुद्धं॑स्वंमेतत्‌ क्षमस्व 

स्तुतिरिति कुसुमखक्‌ भक्तिमात्राचंनं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 


धीमदार्यावलोकितेकवरभट्टारकस्य स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


 लोकातीतस्तवः 


` लोकातीत नमस्तुभ्यं विविक्तन्ञानवेदिने । 
यस्त्वं जगद्धितायेव लिन्नः करुणया चिरम्‌ ॥ १॥ 


स्कन्धमात्रविनिमुक्तो न सत्त्वोऽस्तीति तेन तम्‌ । 
सत्त्वा्थं च॒ परिखेदमगमस्त्वं महामुने ॥ २॥ 


तेऽपि स्कन्धास्त्वया धीमन्‌ धीमद्धयः संप्रकारिताः। 
मायाम रीचिगन्धवेनगरस्वप्नसन्निमाः ॥ ३॥ 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ये। 

कथं नाम न तस्स्पष्टं प्रतिविम्बसमागताः॥४॥ 
भूतान्यचक्ुरग्रह्याणि तन्मयं चाक्षुषं कथम्‌ । 

रूपं स्वयेवं ब्रुवता स्पग्राहो निवारितः॥५॥ 
वेदनीयं विना नास्ति वेदनाऽतो निरात्मिका । 
तच्च वेद्यं स्वभावेन नास्तीत्यभिमतं तव।॥६॥ 
संज्ञाथंयोरनन्यत्वे मुखं दह्येत वद्भिना । 
अन्यत्वेऽधिगमाभावस्त्वयोक्तो भूतवांदना ॥ ७॥ 
कर्तां स्वतन्त्रः कंर्माऽपि त्वयोक्तं व्यवहारतः । 
परस्परपेक्षिकी तु सिद्धिस्तेऽभिमताऽनयोः॥ ८ ॥ 
न कर्तास्ति न भोक्ताऽस्ति पुण्यापूण्यं प्रतीत्यजम्‌ । 
यत्प्रतीत्य न तज्जात्तं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ ९ ॥ 
अन्ञाप्यमानं न ज्ञेयं विज्ञानं तद्विना न च| 
तस्मात्‌ स्वभावतो न स्तो ज्ञानज्ञेये त्वमूचिवान्‌ ॥ १० ॥ 


लक्षयाल्लक्षणमन्यच्चेत्‌ स्यात्तत्लक्ष्यमलक्षणम्‌ । 
तयोरभावोऽनन्यत्वे विस्पष्टं कथितं त्वया ॥ ११॥ 


छोकातोतस्तवः 
लक्ष्यलक्षणनिमुक्तं वागुदाहास्वजितम्‌ । 


शान्तं जगदिदं दष्टं भवता ज्ञानचक्षुषा ॥ १२॥ 
न सन्नुत्पद्यते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 
न स्वतो नापि परतो न हाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ १२३॥ 


न॒ सतः स्थितियुक्तस्य विनाश उपपद्यते । ` 
नासतोऽ्वविषाणेन समस्य॒ समता कथम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावान्नार्थान्तरं नाशो नाप्यनर्थान्तरं मतम्‌ । 
अर्थान्तरे भवेन्नित्यो नाप्यनर्थान्तरे भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


एकत्वे नहि भावस्य विनार॒ उपपद्यते । 
पृथक्त्वेन हि भावस्य विनाश उपपद्यते ॥ १६ ॥ 


विनष्टात्‌ कारणात्तावतु कार्योत्पत्तिनं युज्यते । 
न वाऽविनष्टातु स्वप्नेन तुस्योत्पत्तिमंता तव ॥ १७॥ 


निरुद्धाद्राजिरुद्धाद्रा बीजादङ्कुरसं भवः । 
मायोत्पादवदुत्पादः सवं एव॒ त्वयोच्यते ॥ १८ ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमुद्धवम्‌ । 
परिज्ञातमसदुभूतमनुत्पन्नं न नश्यति ॥ १९ ॥ 


निरयस्य संसृतिर्नास्ति नैवानित्यस्य संसृतिः। 
स्वप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता त्वया तत्त्वविदांवर ॥ २० ॥ 
स्वयं कृतं परेतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्‌ । 
ताकिकैरिष्यते दुःखं त्वयातक्तं॑प्रतीत्यजम्‌ ॥ २१॥ 


यः प्रतोत्यसमुत्पादः शून्यता सेव ते मता। 
भावः स्वतन्त्रो नास्तोति सिहनादस्तवातुलः ॥ २२॥ 


सवंसङ्कुल्पहानाय श॒न्यतामृतदेशना । 
यस्य॒ तस्यामपि ग्राहुस्स्वयाऽस।ववसादितः ॥ २३ ॥ 


निरीहावरिकाः शुल्या मायावत्‌ प्रत्ययोधवाः। 
सवंघर्मस्त्विया नाथ निःस्वभावाः प्रकारिता: | २४॥ 


१८३ 


१८४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्र 
न स्वयोत्पादितं किचिन्न किञ्चिच्च निरोधितम्‌ । 
यथा पूर्वं तथा पश्चातु तथतां बुद्धवानसि ॥ २५ ॥ 


ार्येनिषेवितामेतामनागम्य हि भावनाम्‌ । 
अनिमित्तस्य विज्ञानं भवतीह कथंचन ॥ २६ ॥ 


अनिमित्तमनागम्य मोक्षो नास्ति स्वमुक्तवान्‌ । 
अतस्त्वया महायाने तत्‌ साकल्येन दर्शितम्‌ ॥ २७ ॥ 


यदवाप्तं मया पुण्यं स्तुत्वा त्वां स्तुतिभाजनम्‌ । 
निमित्तबन्धनापेतं भूयात्‌ तेनाखिरं अगत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रीलोकातीतस्तवः समाप्तः । 


लोकेश्वरशतकम्‌ 
वज्रदत्ताचायंविरचितम्‌ 


ॐ नमो लोकनाथाय । 


भास्वन्माणिक्यभासो मुकुटभृति नमन्नाकनाथोत्तमाङ्खं 
भक्तिप्रह्वं सरोजासनशिरसि हसन्मालतीमालिकाभः। 
मौरौ मीलन्मृगाङ्खामछृरकपिशतां शाम्भवे शातयन्त्यो 
लोके लोकेदपादामलनखशशभृत्कान्तयः सन्तु शान्त्यै ।\ १॥ 


निर्धूता धूजंटीन्दोनं खल्‌ पटु जटापिद्धमासङ्खशारेः 
सारैरारान्मयूखैनं च॒ हरिमुकुटामन्दमाणिक्यभाभिः । 
कालिम्नो नापि लीना विवुधगणलल्त्कुन्तसालीनलीना- 
ल्छोकेदवर्योऽनिवार्यार्चरणनखसूचः सन्तु वो ध्वान्तशान्त्ये ॥। २॥ 


पर्याप्तोदारकोषस्फुटतरकमलाभोगसंपत्तिहैतु- 
दूरौभूतप्रियाणामपहूतविषमातङ्कुशङ्का जनानाम्‌ । 

न क्षिप्तालद्खुनैरप्युपशमिततमोदुग्ंहोदुभूतभीति- 
रेकिदाङ्घ्योरपर्वा नखशिरिरसूचां चन्द्रिका वः पुनातु ॥ २॥ 


निःलेषं क्टेशराशीन्धनदहुनमहापावकोच्चैः रिखा वो 
रीलालोकास्त्िलोक्यामपहूतगहनाबद्धमोहान्धकाराः । 
वद्िस्कन्पेष्ववन्ध्या नरकभुवि सुधावारिविस्तारधाराः 
संसारीं संहरन्तं नखनिवहरुचः पष्यभृत्पादजाताः | ४ ॥ 


स्वच्छन्दच्छेदिवाञ्च्छावितरणचतुर!चिन्त्यचिन्तामणीनाम्‌ 
उद्गाढातङ्कशङ्कोदगमशमनमनोहारिणी हारभासाम्‌ । 
स्पष्टाविभूतनानागुणनिवह्धृतादगंविम्बच्छवीनां 

छाया वः पातु रोकेदवर्चरणमुवामुन्मयूखा नखानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


नाथस्योदञ्चदुच्चामितरुूचिरुचिभी रोचमानोरुचूडा- 
रोचिष्णो रून्चकास्च्चरणनखस्चां संचयोऽसौ चिरं वः। 
अस्युच्चीयातु तदर्चाचतुरसु रशिरस्चाररत्नौच्चयोच्चै- 
नानानिस्चारिरोचिस्वयरचितशचीस्च्यचापोपचारः ॥ ६ ॥ 


१८६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ध्रोमद्धोगोन्नतीनाममिमतविषयप्राप्तिदानादहीनां 

सेवाभाजां समन्तादविचलितरूचः प्री तिमुत्पादयन्तः । 
वेमल्यातुत्यबिम्बोपहसितशदिनः शातितध्वान्तदोषा- 
स्तोषं माणिक्यदीपा इव ददतु नखाः पद्मपाणेः पदोवंः ॥ ७ ॥ 


राजद्राजीवपाणेनंखनिवहख्चां पादपद्योद्धवानाम्‌ 
उद्भेदो मेदकोऽसौ भवतु भवभियां निभंराणां भरं वः। 
जातस्तदेहभूमेरविरतकरुणावारिदत्तोपकारो 

योऽनल्पः कल्पवृक्षाङ्कुरनिकर इवोपात्तविज्ञानबीजः ॥ ८ ॥ 


रोकेशस्याङ्च्रिपद् प्रभवनखस्चो दत्तमारारिसेना- 
संत्रासाः रोणतूुणोन्मुखनिहितफलामोघवबाणांशुरोभाः । 
शस्वत्संसारघोरावटपतितजनौत्तारणासज्जरज्जु- 

प्रारोहा रोहयन्तां दुरधिगममहासंपदुच्चैः पदं वः॥९॥ 


भास्वन्तः क्टेशकमंश्रमविवशजगत्तापविच्छेदग्‌रां 
दू राद्योषोपलन्पेः पटुबुधगुरवस्तारका ये जनस्य । 
सान्द्रानन्दं ददानाः सकटरशव रश्रीभृतो निष्कलद्ुा- 
स्ते वदिचिन्तामचिन्त्याः कमलकरनखाः पादजाता जयन्तु ॥ १० ॥ 


भास्वत्वण्डन्दुखण्डे रपचितिरचना कि कृता शम्भुनेयं 

न्यस्ता रत्नावली वा किमु निरतिशयोक्कण्ठया बोधिलक्ष्म्या । 
देवेदिव्यादूतानामसमसुमनसां लम्बिता मालिका चु 
प्रीयासङक्तिनंखानाभिति जनितमतिर्खेकनाथाङ्घ्रिजा व: ॥ ११॥ 


क्वायं राजीवजन्मा नमदमररिरस्तुद्धमाणिक्यशय्य- 
शदवत्सुप्ताड्‌घ्िरेणुः क्व च धरणितलारुम्बमौलिप्रणामः 
इत्थं संजातहासा इव॒ रुचिनिचयेद॑न्तुरा ये दुरन्ता 
ध्वान्तच्छेदाय लोकंदवरचरणभवास्ते नखा वौ भवन्तु ॥ १२॥ 


शुरास्तापापहारे रिशिरतरसुधासीकरासारकाराः 
प्रकाराः करु रप्रसरदुरुशरासारमारापकारे । 
संसाराकारकारागृहयु हदुद रोदारदुःखप्रकारं 

घोर्‌ वः संहरन्तं चरणनखरुवः श्रीकराः पद्मपाणेः ॥ १३॥ 


स्ेकेदव रशतकम्‌ 


भासो लोकेडपादप्रमवनखभुवां दुरदुर्वारमार- 
व्यामुक्तव्यापिबाणावरणजवनिकाभ्रान्तिमुत्पादयन्त्यः । 
संक्छेरानीकनाशस्पूटपिलुनमहाकेतुसंघातकल्पा- 
स्त्ररोक्याशव्यशक्तित्रिभवजयबृहृ् जयन्त्यो जयन्ति ॥ १४ ॥ 


सम्यकूसंबोधिचेतः शशिन इव समुद्धासिभाकां समूहो 
निग्धक्ेदामतिप्रचय इव॒ बृहन्मुक्तिमार्गानिलास्तः 
विन्यस्तादभ्रशुभ्रोपल्फलक इव  ऋूरमारेरभेच 
पायादु्रक्षितौ वो नखरुचिनिकरः पादजः पद्चपाणेः ॥ १५ ॥ 


वेश्येणेक्षणीयाः क्षणमसमतमश्षेपदक्लाः क्षपणा 
नायेनाक्षुण्णपक्षक्षतिनिजविपदा निष्कलद्काक्षया ये। 
अक्षीणारातिपक्षक्षपणपटजगद्रक्षणाक्षुण्णदीक्षा- 

रक्ना रक्षन्तु लोकेरवरचरणनवास्तेऽक्णक्षेपतौ वः ॥ १६ ॥ 


सस्संपतसाधनस्य प्रवरकमलभुत्पाददुर्गश्रयस्य 
त्रैलोक्यश्रीजिगीषोनंखरुचिनिवहस्यातुरोऽभ्युच्चयो वः। 
मित्रेणाप्तोदयेन स्फुटमनुवलतालम्मितात्यन्तवुद्धेः 
पायात्‌ सापायसवंव्यसनरिपुमहायानसंसिदिहेतुः ॥ १७ ॥ 


अब्रीडरचूडयाऽसौ वहति पलुपतिः काममघेन्दुभूषां 
शौरेः शोभाभिलाषः कथमपि कृतिनः कौस्तुभेनास्तमेति । 
दुष्टेऽस्मिन्‌ सोऽपि मोघो मघवमणिमहामौरिर्त्याप्तचित्त- 
य॑त्कान्त्याचिन्ति रोकैदचरणनखगणः पद्मपाणेः स जीयात्‌ ॥ १८ ॥ 


आरादुच्चैरुदञ्चत्करृतविततिरधस्तारक्ो नारकाणाम्‌ 


उद्यन्नीहाररोचिः गुचिररिवदनदयामतापातहेतुः । 
दुविज्ञेयानुभावो निखिखजगदतिस्पष्टदृष्टिप्रकाशः 


पादाम्भोजावकम्बौ नखकिरणचयः पातु वा वुद्धमौलेः ॥ १९ ॥ 


दृष्टो हृष्यमरेशाच॑नचतुरधूमुक्त्कंपं रपागु- 
प्रोद्धासो भक्तिभारप्रवणह्रजटाभूतिविभ्रान्तभूमिः । 
पुजाविक्षिप्तलक्ष्मीकरकमल्गक्त्केश राग्राणुरेणु- 

च्छायः पायादपायान्नखकरविसरः पद्महस्ताडघ्रिजो वः ॥ २० ॥ 


१८७ 


` १८८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


मेरौ निष्पीतपीतद्युतिरमरकरिस्फारसिन्द्‌ रधृली- 
रोणश्रीशान्तशूरो हरितहरिहयाहीनहारित्यहारी । 
मीलन्नीलावभासो नखरुचिविसरः पद्मभृत्पादपद्माद्‌ 
उचद्दुग्घान्धिवृद्धित्रसदमरवधूवीक्षितौ रक्षताद्‌ वः॥ २१॥ 


शोभा संभाव्यतेऽस्मिन्‌ हिमक रधवलैर्नाम रेर्चामरे्वा 
भक्त्यारम्भेण रम्मे परिकिरसि मुधाक्िनु कपुरधूरीः। 

कि ते पुष्पैः प्रकीर्णैः शचिशुचिभिरिति स्वामिना स्वर्भृवां वः 
पुजायामञ्जपाणेनंखरुचिनिवहुः पादजो रवाणतोऽव्यातु ॥ २२॥ 


कैलासोद्धासिविन्ध्ये कवलितबकिजित्कायकाङिम्नि कालीः 
लीखालावण्यल्पे विहतहरितिमश्वेतपूषाश्वरइमौ । 
लोकेशाङ्घ्रेनखानामुरुकरनिकरे कि मयेतीव शीर्णं 
शीतांशोः पातु पूजाचतुरसुरजनाक्रोणंवुण्डच्छलाद्‌ वः ॥ २३॥ 


पादाः पादोद्धवानामतिविततिभृतां वबुदधमौलेनंखानां 

पारे संसारयादःपतिगमनमहासेतुबन्धायमानाः । 
उद्यदूदर्वारदुःखानलशमनमहापृण्यसंभा सारि 
स्वच्छन्दाच्छच्छटाभा ्चटिति विवटनं कुवंतां वौ भवस्य ॥ २४ ॥ 


कालीकान्तेन्दुकान्तेः परिभवविधृतिभूरिकिंलासभूभृद्‌- 
भासां हासावगीति्हंतिरपि हिमवदुगौरतागौरकस्य । 
क्षीराकूपारपुरष्टुतिरपि ककुभां नाकनागीयदन्त- 
च्छेद च्छायाक्षतिर्वो नखरुचिविततिः पातु छोक्रेदव राड्घ्योः ॥ २५ ॥ 


यत्पुजापार्रिजाते वल्तिमलिकुटं मीति श्रीसरोजे 
सेवासक्तः स्वयंभूरमुकलितनलिनाद्‌ दुःस्थितो यत्र तस्थौ | 
येनादयामा दिनश्रीः शमितसुरवधृक्लान्तिदोषा निलाऽभृत्‌ 
पादोऽसौ पदमपाणेनंखविधुविटसच्चन्दरिकः पातु युष्मान्‌ ॥ २६ ॥ 


कान्तो विश्रान्तकान्तामरयुवतिजनैररचतो दृष्टिपातैः 

शुभ्रं विश्राण्मृणाटीनिकरमिव नखोद्योतनोदुभूतशोभः 1 
कामीवानत्पकामप्रसरपरक्यानेकचर्याप्रवृत्तः 

पादो वः पद्मपाणेरवतु सुरपुरीचन्दनामन्दचचंः॥ २७॥ 


छोकेदवरशतकम्‌ 


आनन्दामन्दभारोल्लसदभरकरैः पारिजाते विकीर्ण 
काीयः कालकृटोत्कटपटल इव प्रोल्लसदुभृ ज्गसाथे । 
श्रेयो वः श्रीविधत्तामलममलनखय्ोतदुग्धान्धिमध्याद्‌ 
उद्यन्ती पृद्मपाणेर्चरणसरसिजस्याच्युतप्रीतिहेतोः ॥ २८ ॥ 


वाञ्छाविच्छित्तिखेदोच्छलदनलरिखादछेदकच्छोच्छयो वः 
पद्मच्छायानुकरारच्छलितमधुकराच्छादनाच्छादितश्रीः । 
स्वच्छन्दानच्छमृछंच्छचिनखकि रणोच्छनगुच्छेरतुच्छो 

देयात्‌ पादोऽन्जकान्तिच्छरितकररुचोऽच्छिन्नमिच्छामङरच्छात्‌ ॥२२॥ 


उद्भूतोद्धासिचक्रदयुतिरमलनखैरद्वितीयोदितश्री- 

बिभ्राणो लक्षणानां गणमतुरगुणागण्यपुण्योपनीतम्‌ । 
नि.रेषद्रीपदीपप्रभवदतिमहेभवो बुदधमौलेः 

पायात्‌ पादो नमस्य द्ूवनपतिरि रइ्चक्रवर्ती चिरं वः ॥ ३० ॥ 


कीर्णेराकाशग द्धाकनककमलिनीकुड्मटैः को गुणोऽस्मिन्‌ 
कि गीतैर्गीतमेव स्फुटसरसिरुहभ्ान्तिभृद्धावलीमिः। 
शक्यं माणिक्यदाम्नामिह रुचिरनखे शोभितुं नेत्यवादीद्‌ 
यत्पूजायां सुरेशः स॒ जयति चरणो वारिजव्यग्रपाणेः ॥ ३१ ॥ 


यो नाथस्यैव नासीदपि खलु सुगतेः कारणं जन्मभाजां 
यस्मिन्‌ पदूमाभिलाषी न मधुपनिवहः पक्षपाती जनोऽपि । 
येनोर्वी नातिगुर्वी नतिमतिगुरुणा लम्भिवापि त्रिलोकी 
लोकं पादः सं पायात्‌ सुगतशशधसर्ोतविद्योतमौलेः ॥ ३२ ॥ 


योऽछीनां पानदानादकृत धतमुदं संहति सेवकानां 
यसिमिन्नाटं विहीनं न खल्‌ हरिततात्यन्तशोभोपधानम्‌ । 
देयाद्ो कौकनाथिर्चिरममरशिरःशायिरेणृत्करोऽसौ 
श्रेयः श्रीवासभूमिर्नखकि रणहसत्केरारः पादपद्म ॥ ३३ ॥ 


देह्रोहावहोप्राहितहतिविहितो देहिनां हैतिरीहा- 
सिद्धेराहृतिराहो इतिरतिमहतो वृंहतांहोमदहिसम्नः । 
क्लेशब्यृहाहितेहाहुिविहितवृहदट्रोदिदुःखाग्निदाह्‌- 

व्यापोहा वाहिनी. स्ताद्रहुविहितहिता पदुमहस्ताद्ध्रिभावः ॥ ३४ ॥ 


१८९ 


१९१ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


बुद्धालंकारमौटेरविकलकमलश्रान्तिभृदुभृद्धमाला 

वाचाला निविचारा रचयतु चरणो्सपिणी संपदं वः 1 
सच्वत्राणेककार्या स्थिरतरसुचि रावस्थितिस्थापनार्थं 
विन्यस्ता शृह्भुटेव प्रचुरकरुणया स्थूलकालायसस्य ॥ ३५ ॥ 


राजीवान्तःपलाशावलिरुचि रमृदुवंजरसारो विसारो 
क्रध्यद्ररिप्रमुक्तप्रहुरणनिवहस्योद्धव द द्खभूमिः । 
रक्तो रागोपशान्तेरतिशयबलवत्कारणं तारणायां 
संसाराम्भोनिधेवः सुगतशशिभृतोऽपास्तखेदोऽस्तु पादः ॥ ३६ ॥ 


जम्भारेज्‌ म्मिताम्भोरुहरुचि रचये चापलेनाप्यरीना 
नालं कोलापि लोला हुरकरविहितानन्दकुन्दोत्करेऽपि । 
भ्राजिष्णौ विष्णुकीर्णे परिमलिनि परः पारिजातेऽप्यजात- 
्ीति्य्॑राकिमाला रमति जिनभृतः सोऽङ्घ्िपद्मोऽवताद्‌ वः । ३७ ॥ 


भूयादुदुभूतभूरिदुतिनिवहलसक्केशरोद्धासुरो वो 
रक्तच्छायानुविद्धोन्मुखनखदशनोन्धासिकान्त्या करालः । 
व्रस्यद्दुवंत्तवैरिद्विपत रलचलल्लोचनालोकनीयो 
लोकशस्याङ्‌घ्िसिहः कमलभवजटारण्यशायी शिवाय ॥ ३८ ॥ 


अच्छीयानप्यनच्छो लघुरपि न लघुलद्धने दिङ्मुखानां 
त्रैरोक्यानन्दनोऽपि प्रबटपरपुरव्यापिसन्तापहेतुः । 
लावण्यालेपलिप्तोऽ्यतिशयमधुरो वेधुराधेनिरोद्धा 
पादोदुद्योतः क्रियाद्‌ वो जिनरुचिविकसन्मालिकाशेखरस्य ।। ३९ ॥ 


राजीवै राजराजो हरिरपि हरितैर्हारिभिः पारिजातैः 
कुन्दः सानन्दमिन्दुबहुवसुविसरर्वासवो भासमानः । 
प्रीतः पाशी पलारौरिति विबुधजनः प्राज्यपुजाविशेषं 
यत्रानूप्रासकाव्यायितमतत सं वः पातु पादोऽन्जनपाणेः ॥ ४० ॥ 


भानुर्मासां विकाशे नुतिमकृत नखेषुन्मुखो नाकनाथः 
शवं शाखाग्रपवंण्यविचलनयनोऽप्यन्तकः प्रान्तकान्तौ । 
यस्यासामान्यशोभाविषयमतिशयं द्रष्टुमासीदनीरो 
निःरोषं दिन्यलोकः स जयति चरणो बुद्धविम्बाद्धुमौलेः ॥ ४१ ॥ 


: टोकेदवरशतकम्‌ 


सम्यक्संबुद्ध भानुस्फुटविकट्जटापूञ्चकुञ्चोरम्‌्तेः 
संसाराम्भोधिमज्जदुगुरुतरजनतामेदिनीस्तम्भनस्य । 
भूयाद्‌ भद्राय पादः कमर्धरभिरेः सेवितः सिद्धसार्थः 
पर्यन्तोदवान्तकान्तिस्रवदरुणमहाधातुमचि्ल॑रो वः ॥ ४२॥ 


संसाराध्वप्रबन्धश्रमसकलज गत्क्छान्तिसंशान्तिदेतु- 
च्छायस्येच्छाफलस्य स्फुटनखकुसुमोद्धासिशाखाभूतो वः । 
खोकंशाङ्घ्रिद्रमस्य प्रणतसुरजनेर्मोलिमालालवारे 

मूले संपादितोऽव्यान्मणिकलदाभृतः स्वच्छधामाम्बुसेकः ॥४३ ॥ 


संमूलक्लेशजालप्रनरूरिपुबलोन्मूटनस्थललाभा- 

ल्लन्धोल्लासो विलासौ बल्विजयिकसन्मौलिलीलालयो वः | 

पादः पायादतुल्यामरुकमलमृतोऽरीकपुल्लाग्जलोभ- 
व्यालोलानत्पलापोल्लसदल्पिटलाल्लुप्तसंगीतिलोलः ॥ ४४॥ 


त्ैरोक्यैर्वयंलक्ष्मीचपलकरिवधूसंयमालानदण्डः 
कष्टक्लेशाहिदष्टस्वलदखिलजगत्पालने दक्षतक्षेः। 
ुर्वारान्तप्रवेशाक्रशनरकपुरे द्वारगाढागंलो वो 
भृत्ये लोकेशपादो भवजलधिसमुल्ल द्भुनैकप्टवोऽस्तु ॥ ४५ ॥ 


इति पादुकादेशना 


वृत्तो नृत्तप्रकारः सपदि विघटिता वाद्यविद्यानवद्या 

नौ गीत्तं नावगीतं कृतरसरचनैनेव भावे रभावि । 

इत्यन्तः स्मेरशाक्रे सदसि न शकिता यत्र पुजाप्सरोभिः 

कतु भावातुराभिः स जयति जनितातृप्तिरूपः सरोजी ॥ ४६ ॥ 


उहामस्थामवामक्रमविषममिलन्मारमानप्रमाथी 
मध्यादुन्माधिमीहोद्गममसितमहोमौलिरायामभीमम्‌ । 
श्रीमन्निःसीमभूमासममहिममहाकामधामातिभूमौ 
सत्तवप्रमप्रकामप्रथितमृदूमना निधिरामाश्रयो वः ॥ ४७॥ 


सारभ्राकारघोरावरणनिवरणो बन्धनकऋूरदूर- 
स्फारावारातिरौद्रे नरकनगरिकाकारधारिण्यरीणाम्‌ । 
कारागारोदरे यः स्मरणलरणतां कारणाकातराणां 
यातः सत्कारकारी गुरुतरकरुणः पातु टोकेशवरो वः ॥ ४८ ॥ 


१९१ 


१९२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


कत्पान्तोल्लासिहैलाचर्दनिलचरोल्लोलकल्लोलमाला- 
वाचाङे नक्रजाराकुलकलिल जले वारिधावुल्छलन्तः । 
आलम्बे यस्य नीरोत्पलविमलमहाकुट्टिमारीनीलाम्‌ 
आखीयन्ते कघीयः स जगति कमली पारनायाल मस्तु । ४९ ॥ 


धूमौघोबन्धवन्धीकृतविधु रविधुबध्ननिरव॑न्धधामा 
नीरोधोद्धेदबाधानुधविवुधवधूघीरतोद्धा रधुः । 
यन्नामाधीतिधाराधरविधुतिकृतामेति धूमध्वजोऽपि 

प्रध्वंसं साधु पेयान्निरवधि स विर्धि बुद्धधारो धृतेवंः॥ ५०। 


करोघादुल्क्षप्तकासायुधकरनिकरः ऋरसूत्कारकारी 
दानक्िलि्यत्कपोलाकूलमधुपकूलाकराण्डकालोरूकायः । 
कान्तो यस्चामकष्टाद्ुशहतिकृपणः कातरेण करीन्द्रो 

लोकेशः स प्रकामोपकरणकरूणः कामकरत्यं क्रियाद्‌ वः }। ५१ ॥ 


सूत्कारिदवासपोषाकरशविषवमथुप्लोषिरोषाश्रयाशा 
दशाशादक्शितास्या भृक्ततशिरसो नाशने दन्दशुकाः 
यन्नामाशीविषेशद्िषि विशति विषां धीषु नद्यन्त्यनीशा 

लोकंशः सोऽस्तु विश्वश्च यदतिविषमक्छंशराशेः शमाय ॥ ५२ ॥ 


गन्धोद्गा रोरूगरवगरहूणगजगणग्रासगौतोग्रवेगः 

सावेगोदग्रगामी गलगहनगुहागाढगम्भी रगजंः । 
योैरयुग्योपयोगानगमि मृगपतियंद्गणोद्गीतियोगाद्‌ 
र्योगं वः स योगी स्थगयतु सुगतासद्धितुङ्गोत्तमाङ्ग : ॥ ५३ ॥ 


भूयोऽपायानुमेयः क्षतदयहृदयो भीविधायी विहाय 
स्थेयान्‌ शोलोपमेयः श्रयदलिगवयच्छायकायो निकायः 1 
सद्योगोपायमायामय इव विलयं यातवान्‌ यातवीर्यो 
यल्पादध्यायिनेयः स सुगतनिलयो जायतां वो जयाय ॥ ५४ ॥ 


संव्रासावासभूमि कल्िविसरससर्यादसं भास्वरासि- 
प्रासप्रोल्लासिभद्धं प्रसृतसितलसत्केतुसत्फेनहास्याम्‌ । 
यत्सेवासाधुनावा द्रिषदसमसमित्सा रसेनाखवन्तीं 
सोस्साहाः संचरन्ते सुखमसुखमसौ संह्धियाद्‌ वः सरोजी ॥ ५५ ॥ 


लोकेडवरदातकम्‌ 


भूभृत्संभारमेदप्रमुकरविभवो भूरिभूभोगभीमं 
विभ्राणदिचत्रभानुं भवदतिभरभीसंभ्रमोद्भ्रान्तिभूतः । 
दम्भोलिर्भीतिभाजामभवदभिपतन्नागुनाभावभूमि- 

भव्तेयंस्य प्रभावात्‌ स भवतु भवभिद्रो मृताम्भोजशोभी ॥ ५६ ॥ 


आबाधाध्‌तधैयरच्युतिविधिसविधो दुविधक्रोधवेधो 
बाधादुःसाध रोधोद्ुरबहुविविधन्धाधिसंबाधदेहः । 

यस्य॒ ध्यानावधानादधिकधुतिसुधाधानसंधारितासु- 
धीमान्नाधेविधेयो धियमवतु स॒ वो बोधये बुद्धमूर्घा ॥ ५७ ॥ 


आरादाहुतियातुक्षितिपतिरतुलारातिशातिप्रताप- 
प्रोद्गीतिर्दण्डनीतिप्रथितपित॒पतिख्यातिजिहृण्डनीतिः 1 
यत्पादाघीतिशक्तेः कूुपितमतिरतिप्रीतिमायाति भूते- 
व्याघातोदुभूतिहैरतूजिनवृषवसतिः संहियाद्‌ वः स भीतिम्‌ ॥५८॥ 


ब्रह्मा जिह्यायितोऽम्‌ दगुरुरपि गुरुः खण्डिताखण्डलोक्ति- 
विष्णुस्तुष्णीमचृष्टो वचनविरने वीतगर्वोऽपि शव॑ः 1 
तुष्टास्तुष्ट्षवोऽपि स्फुटमिति विबुधा नौ बुधा यद्गुणोक्तौ 

स श्रीमानन्जपाणिजंयति जिनमनोगोचरान्तगुंणौघः ॥ ५९ ॥ 


धात्रा चित्रं चरित्रं सुररिपूरिपृणा सत्रिनेत्रेण नेत्रे 
गोत्रामित्रेण गोत्रं गतिरपि गुरुणा रात्रिपेणापि गात्रम्‌ । 
मैत्रं मित्रेण पूत्रीयितसकलजगत्परेम पुत्रेण चात्र 
येतरेदं स्तोत्रपात्रं स्तुतमवतु स वोऽमात्रसत्तोऽ्जपाणिः ।॥ ६० ॥ 


यस्मिन्‌ ब्रह्मा बहुसवं बहुबहुमतवानाननानां निजानां 
स्कन्दोऽप्यानन्दगर्भं नुतिषु नतिकृतौ नागनाथोऽपि मुध्नंः । 
राक्र: राच्यामनेषीश्चयनदशशतां यं विलोक्य त्रिरोकी- 
लोकेशो निविरामानतिनयनरतिस्तोत्रपात्रं स पायात्‌ ॥ ६१॥ 


खेदी खे दीपतरदिमः किल विफलमसावध्वनीनोध्वनीनो 
रोकालोकाथेमास्ते ननु कमलमृतो दीप्ततापः प्रतापः । 
धीरैधीरिरकारि स्तुतिरिति विदहितोल्लासभासां सभासां 
यस्यायंस्यास्तु तस्माज्जगति कृतरिपुकषिप्रसादः प्रसादः ॥ ६२॥। 
१३ 


१९३ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रै 


न्यस्ता यस्मिन्नमस्ये नतिरपि नितरामुच्नतिः पृण्यधाम्नां 
निःसामान्यैकमान्येऽपचितिरूपचितिर्भुयसी भवितिभाजाम्‌ । 
ध्यानस्थानस्य यस्य स्मृतिरपि सहसा विस्मृतिभूतभीतेः 
सोऽनन्ताचिन्त्यरोके विहितहितपथो लोकनाथोऽवताद्रः ।। ६३ ॥ 


दम्भो दम्भोरिरेन्द्रः क्वचिदकृत सुरारातिशातोऽतिशातो 

हारी हारीरणासौ ववति विफ़लाभीषु राजीपु राजी । 

चक्रे चक्रेण नार्थं हरिरिति जनता नूनमाहेति हिति-. 
व्यासव्यासक्तिमुक्तान्‌ जयति रिपूजनोल्लासरोजी सरोजी ॥ ६४ ॥ 


लोकातोत्तं दधानः सुखमपि जगतां तीब्रदुःखेन दुःखी 
नित्यं निच्यानुरक्तोऽप्यशरणकरपणप्राणमभृद्योगयुक्तः । 
त्रैलोक्यस्येकनाथोऽप्यसमरुचिजनाराधनाबन्धुरो यः 
सोऽव्यात्‌ संबुद्धमौरखिविहितविसदृलाचिन्त्यचयंदिचरं वः ॥ ६५ ॥ 


नितिच्छेदत्रिठोकीनिहितनिरूपमस्नेहयोगानुयोगा- 

चनिर्वाणो न प्रकम्प्यो बरवदलघुभिस्तीथिकोन्मत्तवातैः । 
जीयाल्लोकेरदीपः स॒ मुवनभवनोदुभूतमोहान्धकार- 
ध्वंसोऽतिष्वंसधामा परहितकरणोद्योगसंवृत्तवत्तिः ॥ ६६ ॥ 


क्वासौ सवत्र मैत्री क्व॒ विषमबहलक्लेशविद्रेषिदाहः 
क्व प्रौढा मुक्तिशवितिः क्व च दुढकरुणापाशनिष्पन्दबन्धः। 
क्तरोवेक्षापक्षपातः क्वपरहितकृतिव्यग्रता तद्विचित्रं 
चित्रं राजीवपाणेश्चरितमतिजगज्जायतां ज्योतिजिद्रः ॥ ६७ ॥ 


सर्वाश्रः सवंरूपप्रथनपृथुनयः सव॑दा सर्वंनाथः 
सर्वेषां सवथा यो विनयविधिमहासवंगुवंथंसिद्धये । 
सर्वेः सातोतगर्वेगुरुमहिमगुणेः ख्यन्‌ सर्वंगर्वान्‌ 
सवं: सर्वप्रदो वः सफर्यतु रुची: सवंविन्मौलिस्वीः ॥ ६८ ॥ 


ईशः स्वामी प्रजानां पतिरमरगुरुलकिपालो महेन्द्रो 
भास्वान्‌ दत्तारिदण्डः परजयवयिजिद्‌ वित्तदो जेत्रपाशः। 
इत्यन्तर्हासगर्भं भणति परिजनेलन्वथंनाम्नां निजानां 
पात्रे यत्रानुलञ्जेनंतममरगणेर्जपाणिः स जीयात्‌ ॥ ६९॥ 


लोकैश्वरशतकम्‌ 


वर्या्याणां वरेण्यो वरपरविधुरोत्सारणा संवरो वो 
दुरवारेः सारमारैरमितकरधरो दुधंरो वेरिवीरैः। 
वीरो वीरारिवारी प्रचुरतरवरोदारसंभारवारि 
स्फारासारोरुधाराविसरवितरणाघीरधाराधरः स्यात्‌ ॥ ७०॥ 


नित्योयुक्तेऽतिशक्ते प्रभवति नलिनोद्धासि हस्ते समस्तो 
नाथी संसारयादःपत्तिपथपथको लोक इत्याकलय्य । 
यस्मिन्‌ विन्यस्य भारं लबरुरटघुक्पो विद्वदीपं प्रपेदे 
बुद्धोऽवन्ध्यप्रतिज्ञाकृतधुतिविधुति्िर्वृति  सोऽवताद्रः ॥ ७१ ॥। 


उच्चेरूढो गरीयान्‌ सुगत इव जगत्कायंसंभारभारो 

न्यस्ता हस्ते प्रशस्ता निज इव कमलाटंकृतिरभभेक्तिभाजाम्‌ । 
निर्वाणं नारकाग्नेनिचय इव चिरं प्रापितः सत्तवतसाथंः 
तीव्रक्ठेशप्रबन्धो जन इव शमितो येन पायात्‌ स युष्मान्‌ ॥ ७२ ॥ 


यो नानानन्तरूपप्रकटनपटिमख्यातमायोऽप्यमायः 
संशान्ताशेषभीरप्यतिकरुणतया कातराचारकारी । 
वोतक्रोधोऽपि दुष्टाशधद मनवुधक्रोधनिच्यानुबन्धः 
संबुद्धो दासिमौलिः स जयति महतां चिन्तनीयोऽप्यचिन्त्यः ॥ ७२ ॥ 


धत्ते नैवोत्तमाद्धं परमपितु वपूर्योऽमिताभाभिरामं 
सन्नालं नारविन्दं गुरुभयविधुरा वैरिसेनापि यस्य । 
येनाबद्धा जटा नो जगदहितहतिव्यापतेनापि कक्षा 
दक्षोऽसौ रक्षताद्रः कूपितयममुालोकनाल्लोकनाथः । ७४ ॥ 


ेषाशङ्की चकम्पे भवसलिलनिधिः क्टेशसार्थेः प्रलीनं 
विश्वान्तं बोधिसत्त्वेमृनिरपि शुशुभे शलाघ्यनिर्वाणलीलः । 
यस्मिन्नाबद्धकक्षे प्रसरति परितोऽलेषसत्तवाथेकायं- 
व्परायामे स प्रकामं रामयतु सुगतावासमौलिमंटं वः|| ७५ ॥ 


इति भगवदणंना । 


प्रतयूहव्यूहबाधाविघटनविषमे मानसस्याप्यभूमौ 
कम॑ण्येकान्तशमेच्छिदि जगदहितोच्छित्तये पद्मपाणिः । 
निघ्नः क्री तोऽथ भीतो बरवदिव यया निविकारो नियुक्तः 
सा नाथस्यातिगृर्वीं प्रभुरतु कृपा निष्कृ पादन्तकाद्रः ॥ ७६ ॥ 


१९५ 


१९६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


भूमिर्न वाभिभृतेमुंद्तरमपि यल्लोकधातुननन्तान्‌ 
अत्यन्तावी्ंवीर्यं युगपदपि भृशं भासयंस्त्रासशान्त्ये । 
खद्योतोदयोतठेशानुकरृतिविलिसिताशेषतेजस्वितेज- 

स्तेजो रोकेदवरं वो हरतु हृदि भवदुभूरिमोहान्धकारम्‌ ॥ ७७ ॥ 


निःरोषाकाधातुज॑न इव॒ जनितापूरिताशः समन्तात्‌ 
प्रारब्धः सवंभासामिव निरतिशयापायराशेविलोपः। 
सार्धं सान्द्रान्धकारैः शममगमि महानृद्धिमान्मानिमारो 
येनोद्धासः स भयात्‌ सरसिरुहभतो मृतये जायतां वः ॥ ७८ ॥ 


ईशोऽन्ययोतनाशो बलभिदितरभादुःशमध्वान्तराशेः 
सत्तवद्रोहाशयानामनुपमतपनो योऽच्युतरिचत्रभानुः । 
नानानन्ताचलादिव्यवहितविषयोद्धासने शक्तिधारी 
लोकेरोददधास एकोप्यमरगणनिभो भीभिदे वः स भूयात्‌ ॥ ७९ ॥ 


संपन्नाशेषसचवप्रचु रजलचरेच्छासुखं यत्र॒ दरं 

दुलंङ्कवे यान्त्यधस्ताद्‌ गिरय इव जनानथंदुस्तीथ्यंसार्थाः । 
ुर्वारोऽसौ समन्तात्‌ पृथुभवभुवनाभावसंरम्भजुम्भी 
भीदावाग्निप्रगान्त्यै करकमलविभाम्भोनिधिन्‌ मभता: ।। ८० ॥ 


निर्वाणो नारकाग्निः किमिति यदि विनेयेषु धर्मामृतौघो 
राशिब॑दधो जटानां यदि गतिरहितः कि समहो रिपूणाम्‌ । 
मर्धागारे गरीयान्‌ यदि वसति जिनो बन्धुरा कि त्रिलोकी 
नाथस्पेत्थं विचित्रा व्प्रवहूतिरहितं हन्तु वो लोकबन्धोः ॥ ८१ ॥ 


मृच्छत्येकापि सतवाशयवशविहिताकारभेदाभिरामा 
दुभेदाभूतकल्पा चलदचलमहारम्भदम्भोलिकोटिः। 
लोकेशी सन्मनीषाकुमुदशरिरुचिस्तीधिकानथंकोटि- 
ध्वान्तान्तर्घानभानू्भेवतु भवमिदे देशना शासनी वः ॥ ८२॥ 


दुवदोन्मादनादिप्रचुरमदकणादाक्षपादादिवादि- 
प्ोद्यन्नानाविवादास्पदमदसदसां सापवादो विवादः! 
उत्सादः सप्रमादोन्मदजनविपदां कोविदानां प्रसादो 
भावानुर्पादवादो जयति जिनवपुः पादसंपादमौलेः ॥ ८३ ॥ 


लोकेरवरशतकम्‌ 


तरस्तव्यस्तारिशस्वरं त्रयि जगति चकास्ति स्तुतो यद्गभस्ति- 
स्तोमो विस्तीणंतोयं मरुनिलयसदां विस्तरध्वस्ततापः । 
स स्तादस्ताहितास्ो बल्विलिकुलिशः पद्महुस्तस्य हस्तो- 
ऽनापास्त्ये वः समस्तत्रिभुवनविकसत्साध्वसापास्तिशसतः ॥ ८४ ॥ 


संवर्तोदुवृत्तवातव्यतिकरविषयोत्तुद्ध रेदरुमारी- 
निमूलोन्मूलनाय प्रभुररिकिरिणां शातितानल्पदप॑ः । 
भद्रो लोकेरवरस्य प्रणयिमधुक राकषंदानौघवर्षी 
हस्तस्तम्बेरमो वो भवरिपुनगरीभजञ्जनायालमस्तु ॥ ८५ ॥ 


सत्कोषं सन्निधानं घनरुचिजिनतावाञ्छिताच्छेदसिद्धौ 

ययात्तं शातकोटिमनुकृतिमहितवत्रासिसस्त्रकोटि । 
सम्यक्संबोधिलक्ष्मीकृतवसतिगुणश्लाघयेवाविमुक्तं 

मक्तेस्तत्कारणं वः करकमलमलं लोकनाथस्य भूयात्‌ ॥ ८६ ॥ 


शदवद्रधिष्णुतृष्णाविकलगलद रोविह्वरप्रेतराशे- 

राह्वादोत्पादि सत्यं कमलमधिवसद्रोधिल्ष्मीकमन्जम्‌ । 
सत्पदुमं भृतिवाज्च्छाविनिहितमनसां साधुसेवापदं यत्‌ 
तल्लोकेरस्य युष्मान्‌ पटुरुचिपटरीराजिराजीवमव्यात्‌ ॥ ८७ ॥ 


नानादुःखप्रतानां तनुकिरणघनोत्तापनक्लेशभानु- 
म्लानं दीनाननं यज्जनमनुजनयत्यातपत्रोपमानम्‌ । 
ग्लानि मा गादहीनं तदखिकरभुवनान्यूनभानृद्धितानं 
लीनं लोकेडपाणौ नलिनिममटिनं म्लानिमेनो नयेद्रः ॥ ८८ ॥ 


स्थाम्नः स्थानं महिम्नो महुदुंदयपदं धामधाम्नां प्रथिम्न- 
स्त्रासावासौो रिपूणां दुरभिभवमवाद्धौभिदोद्‌भूतिभूमिः 
कान्तं शोभानिशान्तं वसतिरतिजगद्ररयविस्तारिराशे- 
रुकिरशस्यास्तु बाहु्हुजगददहितोच्छेदनाचण्डदण्डः ॥ ८९ ॥ 


यत्कावण्यामृतौघं क्षरदपि जनितातङ्कुमेवाहितानां 
तरि नैव प्रयच्छत्यथ पुनरतनुप्रीणनं लोचनानाम्‌ । 
शोभागारं विशोभीकृतसकलजगदुभूषणं भूषणानां 
तदुमूयादेकचीरं सुखमसुखनुदे भास्वदम्भोजिनो वः ॥ ९० ॥ 


१९७ 


१९८ 


वौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


म्डानं रूपाभिमानैजगति सफलतां लोचनैः पुण्यभाजां 
यातं घातं तु तुष्णाततितरलतरेयत्र॒रावण्यसिन्धौ । 
मन्येऽसंख्येः लशाङ्ुप्रमुतिभिरतुलं कान्तिमद्धिः कृतं स्याद्‌ 
एकं यद्यास्यमस्याप्यतिजयि जयतां तन्मुखं पदुूमपाणेः ॥। ९१ ॥ 


यस्मिन्‌ विद्रेषभाजामविरतविलसत्कान्तितोयौघमेषेः 
संवृत्तं दाहदायि स्फुटतरमसक्रदुर्ददिनं देहिनां तु । 
धौता ध्वस्तानुबन्धा बहुल मर मषीपद्धुलेपप्रबन्धाः 
तदुनुद्धागा रमूर्धामुखमतिसुखदं स्ताद्विचित्रक्रियं वः ॥ ९२ ॥ 


इष्टान्जाक्िष्टपाणेः स्फुटविकटकुटीकुट्टिमान्तोपविष्ट- 
स्पष्टदिरष्टामिताभदयुतिपटुपटलापाटलाभापटिम्नः । 
रोभाविष्टै रदष्टोपरिघनघटनस्योत्कटाटोपवन्धः 
कूटस्यान्याज्जटानां कटरकटसुहर्सकटात्तद्धुटो वः ॥ ९२ ॥ 


अस्यन्ताह्लादहेतोरविरतविस्तृतस्यामिताभप्रभाम्भः 

संभारस्येव सेकान्‌ निरतिशयमृजासुन्दरो रब्धवृद्धिः। 
उदहामामोदिदिव्यादभूतकुसुमचये चितरिचिन्तिताथ- 

प्राप्तेः संपत्तये स्तान्नलिनधरजटाकल्पवल्लीचयो वः|| ९४ ॥ 


घासां बद्धो विमुक्ति गमयति नियतामुज्ज्ितान्याधिवासो 
निःसामान्यां विभूषां जनयति वपुषा यासु नाथोऽमिताभः। 
सर्वामोदच्छिदो या निरूपमवहलामोदर्प्ताखिलाश्ा 
रौकेदयोऽवर्यरभ्यां मृतिमतिविकटास्त। जटा वो हरन्तु ॥ ९५ ॥ 


संघातो नो जटानामखिखजनमनोबन्धने पा्ञराशि- 
खछाविण्यं नापि दुःखानटविकलजगज्जीवनीयोऽमृतौघः। 
नाम्भोजं दुष्ट्दम्यान्तकतुरगकशाक्छेशदोषातिमोषः 
प्रत्याशा पौषसिद्धि दिशतु जिनशशिरकषिकंशः भ्रियो वः ॥ ९७ ॥ 


उदामापिद्धंतेजःप्रस रविरचिताशेषदिग्दाहमोह्‌- 
तरस्तात्राणात्रिलोकोकवलन रभसोल्लासिकालाग्निकत्पम्‌ । 
दष्टौष्टं दुष्टदुष्टिज्वक्ितमनुहयग्रौवमाबद्धलष्ष्म्या 

जाता लोकेदवरी वः क्षणमवुल्छृपाकातरा दुष्टिरव्यात्‌ ॥ ९७ ॥! 


लोकेड्व रशतकम्‌ 


लोपं लोकः प्रयाति स्फुटमखिलमहाभूभृतामदय तूणं 
चर्णीभावो धराणामपि जलनिधयः शोषमायान्त्यनन्ताः। 
इत्थं यस्यान्तकोपश्रुकुटिभरभवदूभद्ध भीमाल्टलाटा- 
त्िर्यान्तीं वीक्ष्य देवीमतुरुभुजवबलैस्त्रस्तमन्जी स जोयात्‌ ॥ ९८ ॥ 


स्तुत्यः स्तु्या गुरूणामपि जगति गुरु्व॑न्दिता बन्दनीये- 
मूतिंवानल्पकरल्पाजितसकलजगत्त्राणनिर्ग्याजशक्तिः । 
रोकस्यातिच्छिदा यैः घ्वयमतुलक्कपेवाल्जिनो निगंता स्तात्‌ 

तारा संसारकारोदरगुरुविलसंत्कारणाहारिणी वः ॥ ९९ ॥ 


गीर्वाणग्रामगीतो गुरुगणनगुणो गीष्पतेरप्रगाभि- 
ग्रह्योनुद्गाढवगंस्फुटगतिगहनो हंसगाम्युग्रगाभिः। 

गम्भी रोद्गारिणीभिनिगदितगरिमागेयपुगाल्पभागः 

सम्यगगम्यः समग्रोऽवतु सुगतगिरामन्जिनो वो गुणौघः ।। १०० ॥ 


कविरपि जन्मनि जन्मनि भक्तर्च रणेऽवलोकितेरव रस्य । 
प्रकृतिशरणगोत्तरधीः परहितगुरकायंकायंः स्याम्‌ ॥ १०१॥ 


महाक्षपरलिकध्ीवच्दत्तकविविरचितं 
भ्रीलोकेहव रश तकं समाप्तम्‌ । 


१९९ 


लोकेश्वरस्तोत्रम्‌ 


नानाकृति सुकृतिनं जगतः शरण्यं 
लोकेशकेशवहुरात्मधरैरवश्यम्‌ । 

संसारसागरतरं कमखायताक्षं 
श्रीरोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ॥ १॥ 


रक्षाकरं सकल भीतिवतां जनानां 
वामाननं कनककुण्डल चारुकणंम । 
गरैवेयकादिमणिकाभरणेन शोभं 
श्रीलोकनाथविबुधं शुभदं भजामि ॥ २॥ 


भक्त्या नतस्य मनुजस्य विपद्धिरामं 
स्वर्गापवगंफर्दं वरदं दयालुम्‌ । 
देवाधिदेवममरं जिनसंघवन्तं 
श्रौ रोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ॥ २३॥ 


सन्तप्तरूपतिलकं तर्कं सुराणां 
रत्नाकरं कनककुन्तकशोभहस्तम्‌ । 
श्राजिष्णुमाभरणधारणदिकप्रदं तं 
शरीलोकनाथविवृधं शुभदं भजामि ॥ ४॥ 


दुग॑न्ध दुगं तिहुरं दूरितापहारं 
दुभिक्षना्करणं करुणाकरं तम्‌ । 

विद्याप्रदं गुणनिधि शगुभञुद्धदेहं 
श्रीटोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ॥ ५॥ 


इत्थं वरं सकलभूतगणाधिनाथं 
त्रैलोक्यनाथममरेरपि वन्दयमानम्‌ । 

एवं क्वचिद्‌ रथवरे सुखसंप्रविष्टं 
श्रीटोकनाथवरिवृधं शुभदं भजामि ॥द॥ 


रोकेदवरस्तोत्रम्‌ २०१ 


यक्षादिकिन्नरनरेरमनिभिर्व  नागे- 
विद्याधरैः सुरगणे दंनूजैः पिशाचैः । 
सर्वोपकारनमिततं॒पुटिता ग्रहस्तंः 
श्रीरोकनाथविवृघं शुभदं भजामि ॥ ७॥ 


गन्धादिचन्दनयुतं मृगनाभिभिच 
कपूरकु द्ुमवरेदहरिचन्दनेश्च । 
तस्यानुरेपनकृतेन सुरोभिताद्ध 
श्रीलोकनाथविबुधं शुभदं भजामि ॥ < ॥ 


रोगादिनाशनकरं भजतां सुनाम 
शोकादिदु.खहुरणं सुखचिन्तनीयम्‌ । 
पीयूषतुल्यवचनं मृदुजातगातं 
श्रीरोक ताथविबुधं शुभदं भजामि ॥ ९ ॥ 
आजानुरुम्बितकरं गजराजमध्यं 
सौन्दयंकुण्डरिखरं स्फटिकाभदन्तम्‌ । 
अस्यन्तसुन्दरतन्‌ शुभलक्षणाद्धं 
ध्रीोकनाथविवुधं शुभदं भजामि ।) १०॥ 


ये लोकनाथस्य सदा सुरभ्यं स्तोत्रं पठिष्यन्ति जना सभावाः। 
श्रीलोकनाथोऽपि तदीप्सितारथं स्वहृस्तग्रस्तस्त्वरितं ददाति ॥ ११॥ 


श्रीलोकेक्वरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


वज्रदेवीस्तोत्रम्‌ 


आचायंनागाजुनविरचितम्‌ 


ॐ नमः श्रीयोगिनीदेव्यै 


डाकी या सवंबुद्धा सकलभयहरा व्यापिनी विश्वमाता 
एकास्या रक्तवर्णा त्रिनयनमुदिता खेचरी श्रेष्ठशोभा । 
प्रज्वाी दिव्यदेहा गगणकृतपदा द्विभुजा मुक्तकेशा 
ख॑ट्वाद्धुं वामपाणौ दहिनिकरतिकाधारिणी स्वग॑रूपा ॥ १॥ 


नग्नाङ्गा ग्रीवमाल्या नररिरसहिता भूषणं पञ्चमुद्रा 
सत्वानां मागंसोक्षाननुत्तरवरदा ज्ञानसिद्धिप्रदाता(बी) । 
श्रीदेवी प्राणिरक्नाकृतजगतहिता योगिनी वज्दीप्ि- 
स्त्वत्पादौ पद्मरूपौ प्रणमितरिरसा नौमि विद्याधरीशे ।॥ २॥ 


भगवती महादेवी भवत्याः शरणं व्रजे। 
वन्दे पादाम्बृजे नित्यं भजामि त्वां प्रसीद मे ॥ ३॥ 


जननी सवंबृद्धानां त्वमेव बोधिदायिनी । 
स्वेषां बोधिसत्त्वानां माता हितानुपालिनौ ॥ ४॥ 


सवंहिताथसंभर््री सवंपापविशोधिनी । 
दुष्टमारगणानु क्षोभ्य महानन्दसुखप्रदा ॥ ५ ॥ 


सद्धमंसाधनोत्साहे बरूवीर्यगुणप्रदा । 
नि क्लेशस्तिमितध्यानसमाधिसुखदायिनी ॥ ६ ॥ 


प्रज्ञागुणमहारत्नश्रीसमृद्धिप्रदायिनी । 
भगवत्याः पदाम्भोजे शरणस्थो भजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


नमामि वज्रवाराही सर्वपापप्रमोचनीम्‌ । 
मारविध्वंसिनीं देवीं बुद्धत्वफल्दायिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
नौमि श्रीवज्वा राही मन्त्रमूत जिनेश्वरीम्‌ । 
अध्यन्तवरदां देवीं ऋद्धिसिद्धिवरप्रदाम्‌ ॥ ९॥ 


श्रीवज्रदेवीस्तोत्रम्‌ 
वै रोचनकुरोदुभूतां मुक्तकेशीं त्रिलोचनाम्‌ 
सन्ध्यासिन्दुरवर्णाभां वन्दे त्वां कुलिशेशवरीम्‌ ॥ १० 1 


पञ्चमुद्रडिरःशोभां स्कन्धे खट्‌वाङ्कधारिणीम्‌ । 
करे वज्रकरोटस्थां वन्दे वज्विलासिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


मुद्रापञ्चधरां देहे मुण्डमाराविभूषिताम्‌ । 
लोखाहास्यमुखाम्भोजां बन्दे व्रैलोक्ययुन्दरीम्‌ ॥ १२ ॥ 


भैरवादयां त्रिमुखीं च विक्रान्तिकण्ठचचिकाम्‌ । 
विद्रेषधघनघोरां च वन्दे भीमभयङ्कुरीम्‌ ॥ १३॥ 


रागविरागयोमध्ये भावाभावविखण्डिताम्‌ । 
समुद्भूतं सदा देवीं वन्दे तां ज्ञानडाकिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 


पञ्चामृतसुरापानपच्चशालिसुभोजिनीम्‌ । 
गीतवाद्यरतां नित्यं वन्दे त्वां सुरवन्दिताम्‌ ॥ १५ ॥ 


सदेव सहजानन्दां नित्यभूतां सर्वालयाम्‌ । 
रणच्चरणनुपूर्या वन्दे नृत्यपरायणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


त्वां देवीं सिद्धिदात्री च योगाचारसदारताम्‌ । 
बुद्धनिर्वाणदात्रौं त्वां वन्दे वृद्धस्य मातरम्‌ ॥ १७॥ 


रक्ताङ्गी वज्रवाराही दिव्परूपस्वरूपिणीम्‌ । 
क्रान्तिमूतिदयादेवीं नमामि वज्योगिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


बन्धूकपुष्पसङ्काशां शान्तरूपां जिनेर्वरीम्‌ । 
ऋद्धिसिद्धिप्रदां देवीं नमामि व्योगिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


दरादशवषंसम्पन्नां नवनृरयस्वरूपिणीम्‌ । 
त्रैटोक्यव्यापिनीं देवीं नमामि वच्रयोगिनीम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रीनागातुनपादाचायं विरचितं 
वच्रदेवोस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


२०३ 


वज्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोचम्‌ 


व्रसत्तत॒ महासत्व महायान महात्मक । 
महाप्रभ महाशुद्ध महानाथ नमो्स्तु ते॥ १॥ 


वज्रराज महावज्र वज्र सवंतथागत । 
महासत्व महावीयं महोपाय नमोस्तु ते ॥ २॥ 


वज्रराग॒ महाशुद्ध॒ सवंसौख्य महासुख । 
सुखाग्यानादिनिधन महाकाम नमोस्तु ते॥३॥ 


व्रसाधु महातुष्टि साधुकार प्रहुषंक । 
महाहषं महामोद सूप्रामोद्य नमोस्तु ते॥४॥ 


वज्ररत्न महाराज स्वाभिषेके महामते । 
सवरल महासोभविभूषण नमोऽस्तु ते॥५॥ 


त्रजतेज महातेज वप्रभ॒महाचयुते । 
जिनप्रभ महाज्वाल बुद्धभ्रभ नमोस्स्तु ते।।६॥ 


वज्रकेतु महाकेतु महष्वज धनप्रद । 
आकाशकेतो महायष्ट स्यागध्वज नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 


वच्रहास महाहास महाप्रीतिप्रमोदन । 
प्रीतिवेग रतिप्रीते धमंप्रीते नमोऽस्तु ते॥८॥ 


वज्धमं महाधमं सवंधमंसुशोधके । 
बुद्धधमं सुधमश्ि रागधमं नमोस्तु ते॥९॥ 


वच्रतीक्ष्ण॒ महाकोश प्ज्ाज्ञान महामने। 
पापच्छंदमहाखङ्ध॒बुद्धशस्तर॒ नमोऽस्तु ते॥ १० ॥ 


वच््रहेतु महाचक्र बुद्धच््र महानिधे। 
सवंमण्डलधर्मग्र  धम॑चक्र नमोस्तु ते॥ ११॥ 


वज्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रम्‌ 


व्रभाष महाभाष निष्प्रपञ्च महाक्ष । 
अनक्षर महाजाप बुदधवाच नमोऽस्तु ते॥ १२॥ 


वकम सुकर्माग्य महाकमं सुकृत्‌ । 
गुह्यपूज महापूज बुद्धपूज नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 


वच्ररक्ष महावमं कवचाश्य महादृढ 
महारक्त महासार बुद्धवीयं नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 


व्यक्त महाक्रोध सवदुष्टमयानक । 
सर्ववुद्धमहोपाय अग्रयक्ष नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 


महासन्धि महामुद्र महासमयबन्धक । 
महामुष्टे समुद्राश्च वच्रमुष्टे नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 


वन्दयो मान्यश्च पुज्यर्च सकतंव्यस्तथागतेः । 
यस्मादनादिनिधनं बोधिचित्तं त्वमुच्यसे ॥ १७ ॥ 


त्वामासाद्य जिनाः सर्वे बोधिसतत्वाह्च शौरिणः। 
संभूताः संभविष्यन्ति = बुद्धबोध्यग्रेतवः ॥ १८ ॥ 


नमस्ते वज्सत्तवाय वच्ररतनाय ते नमः। 
नमस्ते वज्रधर्माय नमस्ते वच्कमंणे ॥ १९ ॥ 


त्वामभिष्टुत्य नामाग्नेः प्रणम्य च सुभावतः। 
यल्युण्यं तेन सर्वो हि बुद्धबोधिमवाप्तुयात्‌ ॥ २० ॥ 


इ दमुच्चारयेत्सम्यग्‌ नामाष्टशतमुत्तमम्‌ । 
सक्ृद्वारं सुभक्तिस्थः सवंबुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीवच्रपाणिनामाष्टोत्तरशतस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


२०५ 


वज्रमहाकालस्तोच्म्‌ 


आचायंनागाजुनङृतम्‌ 


हां हां हांकारनादः किलिकिलितरवैः भूतवेतालवृन्दे- 
हं हृकारः समन्तान्नरपिरितमुखे रक्तमालाकूलाद्धौः । 
खट्वाङ्खस्कन्नपाणिनंरकरकधरः कामरूपी विरूपी 
पिद्धाक्षः पिङ्खकेशः शवगणनलकः क्षे त्रपारोऽवताद्रः ॥ १॥ 


फ फँ फेँकारनादेः प्रतिजनितबृहद्वह्िगर्भाद्धिवकतरे 
मालां कण्ठे निधाय प्रकटमयवयपुमूषिताद्धोपडोमः। 
ईषद्रक्ताध रोष्ठोऽसुकसकलवृता मालिना मुक्तपाणिः 
क्लीं डां क्लीं डां निनादेवं रदहनभुवि क्षेत्रपः पातु युष्मान्‌ ॥। २॥ 


क्षं क्षं क्षं क्नान्तिमूतिः करुकककलकृत्‌ क्षान्तिवृद्धि प्रकुर्वन्‌ 
क्रान्ताक्रान्तैकविर्वः कहुकहकथनो नीलजोमृतवणंः 1 

हीं श्रीं क्लीं मन्त्रदेहः पच पच दहुनैर्जातमन्त्रः समन्ताद्‌ 
विघ्नानुर्साय॑माणः शमयतु नियतं शात्रवान्‌ क्षेत्रपाः ॥ ३ ॥ 


हाहा हा हाद्रहासेरतिरायभयक्रत्‌ सवंदाऽसत्पशुनां 
पापानाम्‌, विष्नहन्ता प्रतिदिवसमसौ प्राप्तसंबोधिलाभः । 
हुं फट्‌ हंफट्निनादेस्तिभुवनकुहरं पूरयन्‌ पुणंशक्ति : 
पायाच्छीक्षेत्रपालः कपिलतरजटाजूटक्लेशा द्धभारः ।॥ ४॥ 


9. 


खं खं खद्ध पाणिंललललकितो रूपतो रक्तपाणिः 
रं॑रं रक्तनेत्रो र ₹ रुधिरकरर्चचितङ्चण्डवेगः । 
कक क्रोधदष्टिः कहु कुह कुटिलः कुञ्िताशेषदृष्टः 
डं डं डामराद्धो उमरुकसहितो रक्षतातु क्षेत्रपाः ।॥। ५ ॥ 


५१. ८३. ५. 


यं यं यं याति विश्वं यमनियमयुतो यामिनोऽ्यामिनो वा 
वं वं वं वातवेगो लटिति करकघृत्‌ प्राप्तलोकोपचारः । 
भ्रूभ्रू भ्रू भीषणाद्धो भृकरुटिकृतभयो मुत्रितिवान्‌ साधकानां 
्त॑क्षं क्षं क्षेमकारी क्षपयतु दुरितं रक्षतात्‌ क्षेत्रपाल: ॥ ६ ॥ 


व्महाकाटस्तोत्रम्‌ 


क्लां क्लां क्लां क्रान्तिमूतिस्विमुवनमनिशं क्लेदयन्‌ सव॑दा यः 

पं पं पं पाशहस्तः परशुधुतकरः पालयन्‌ पालनीयान्‌ । 
मुद्राणां मन्त्रमूतिस्त्वमभिमतफलदो मन्त्रिणां मन्त्रतुल्यः 
क्षेत्राणां पालकोऽसौ सकलजिततनुः पातु युष्मांरिचिरायुः ॥ ७ ॥ 


क्लों क्लीं क्लीं कृत्तिवासा कृतरिपूनियमः क्टेितानां सदेशः 
कंकंकं कपालमाली कलिकटुषहुरः कालवृन्दाभकायः। 
चं चं चं चण्डवेगः प्रचरितसमयाः कालभूतैकलोकः 
सं सं सं संयतारमा समयशुभफरं लक्ष्यतां पातु युष्मान्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्त्राणां मन््रकायो नियतयमद्युतिः सत्पथे शुद्धतीरे 
आचायः साधको वा जपति च नियतं पुण्यवान्‌ जायतेऽसौ । 
आयुः श्रीः कीतिलक्ष्मीधु तिबलमतुलं शान्तिपृष्टी प्रभा च 
सव॑ज्ञत्वं च नित्यं दिननिशमतुलं नर्यते विघ्नजातम्‌ ।॥ ९ ॥ 


भीवच्रमहाकालस्तोत्रं समप्तम्‌ । 


२०७ 


वजुयोगिनीप्रणामेकविशिका 


ॐ नमः श्रीवज्योगिन्यै 


एवंकारसमासीना(ने) सहजानन्दरूपिणि । 
प्रज्ञा[विगज्ञानदेहस्था (स्थे) नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ १॥ 


विचित्रादिप्रमो(मे)देन चतुरानन्ददेहदे । 
रागपारमिताप्राप्ते नमस्ते वज्रयोगिनि ॥२॥ 


शरत्पूणेन्दुसंकाशे सत्त्वजाष्टकयोगजे । 
वर्णाग्रबीजसंभूते नमस्ते वज्योगिति ॥ ३॥ 
भावाभावद्रयातीते आदन्तमध्यवजिते । 


स्वपरत्वविनिरमुक्ते नमस्ते वच्रयोगिनि॥ ४॥ 


रागारागयोमिश्रंश्रे) संकत्पत्रयर्वाजितं (ते) | 
महासुखसुखकारे नमस्ते वज्योगिनि ॥ ५॥ 


सच्वार्थकरणेर्यक्ते जातसंभोगरूपिणि । 
करुणारक्तदेहस्ते स्थे) नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ ६॥ 
भवनिर्वाणमारूढे रूपाकारवि राजिते । 


कायवाक्चित्तनेत्राय (चे) नमस्ते वज्योगिनि ॥ ७॥ 


वामे क्पालखट्वाद्खे दक्षिणे कत्तिधारिणि । 
शृन्यताकरुणावाहि नमस्ते वज्योगिनि ॥ ८ ॥ 


जिनदुरदान्तबीभत्सि(त्से) सवंमारनिषूदिनि ] 
निजिताशेषसेवाग्रे नमस्ते वच्रयोगिनि ॥ ९॥ 


कला[करप]संयक्तं रमशानाष्टनिवासिनि । 
बुद्धनाटरसेयृक्ते नमस्ते वख्योगिनि ॥ १० ॥ 


सत्त्वाशयवशेनैव नि्मितानेकरूपिणो(णि) । 
श्यामपीतसिताभासे नमस्ते वज्योगिनि ॥ ११॥ 


१४ 


वच्रयोगिनीप्रणामेकविरिका 


पञ्चन्‌ द्जनोत्पन्ने पञ्चयोगिनितां गते । 
तथा परमाणुसंख्याते नमस्ते व्रयोगिनि ॥ १२॥ 


शवे शक्तिरिति ख्याते तीर्थे चण्डीति कल्पिते ] 
वेदे वेदेति प्रख्याते नमस्ते वज्योगिनि । १२३॥ 


कुलाये कुल्जिकाख्याते आत्मवेषवती मते । 
विद्वरूपे क्रियाकारे नमस्ते वज्योगिनि ॥ १४॥ 


सत्तवदृष्टिविरोधेन गता नैव विधायिनि। 
सर्वाकारवरोपेते नमस्ते वज्रयोगिनि ।॥ १५ ॥ 


नै रात्म्यधमंगम्भीरयोगदुष्टयं कगोचर । 
सदसत्कल्पनातीते नमस्ते वख्योगिनि ॥ १६॥ 
इयामपीतादिनिमुक्तं वर्णाव्णंविर्वाजिते ) 
परज्ञापारमितामातनंमस्ते वज्रयोगिनि ॥ १७॥ 


निविकल्पे निरालम्बे निष्प्रपञ्चे निराल्ये। 
वियद्वयापिनि] नैँरात्म्ये नमस्ते व्योगिनि ॥ १८ ॥ 


सवं रत्नविदां पात्रे जननि वच्रयोगिनि। 
नमस्ते वज्रवाराहि नमस्ते वञ्रयोगिनि ॥ १९॥ 


त्वं सदृगुरुमुखकमलालिगंता कामरूपिणी । 
महाञज्ञानविनाशाय नमस्ते वच्योगिनि ॥ २० ॥ 


इति गुणयुक्ताया मातुविधायेकविरिकाम्‌ । 
पुण्यं यदवाप्तं तेन जनाः सन्तु(रभन्तु) पूणंत्वम्‌ ॥ २१॥ 


श्रीवच्रयोगिनीप्रणामेकविशिका समप्ता । 


२५९ 


वज्रयोगिन्याः पिर्डाभरस्तुतिः 


सिद्धाचायं-विरूपादविरचिता 


ॐ नमो वचज्रयोगिन्यै । ॐ नमो व्दधमंसंघेभ्यः। ॐ नमो गुस्बुद्ध- 
बोधिसक्वेभ्यः । ॐ नमो लोचनादिदकश्वज्रविलासिनीभ्यः । नमो यमान्तकादि 
ददाक्रोढ (ध)वीरेभ्यः । 


वाराही शौण्डिनी चैव चण्डाली डोम्बिनी तथा । 
नटनी रजकी ब्राही कपालिनी च सास(शाइव)ता ॥ १॥ 


अमृताऽमृतकुण्डली च॒ ज्ञानज्योतिःप्रकाशिका । 
सर्वाशावीरदेवीनामियमेका महासूखा ॥ २॥ 


शन्यता गीयते चासौ पराशक्तिः परात्परा । 
अमतोध्व॑मना दिव्या उपाया निलयवाहिनी ॥ ३ ॥ 


खेचरी भुचरी चैव पातालवासिनी तथा । 
प्रवि (ति)ष्ठापूरणी नित्यं वरैलोक्यक्षोभती (भिणी)तथा ॥४॥ 


विन्दुनादकला देवी चन््सू्यात्मिका हि सा 
[नित्या] नैर्माणिकी चैव संभागी च महासुखा ॥ ५॥ 


बन्दुनादकलातीता प्रज्ञापारमिता मता। 
सर्वभावस्वभावा हि स्व॑भावविवजिता।६॥ 


प्रलयोत्पत्तिहीना च प्रलयोत्पत्तिकारिणी । 
राश्वतत्वात्‌ स्थिता प्रोक्ता शाख्वतेन च वाजिता 1) ७ ॥ 


गम्भीराऽऽलिद्कितोदारा महार्था स्वधिमुवितका । 
रुन्यतात्रयहीना च प्रभास्वरस्वरूपिणी॥ ८ ॥ 


एकाराक्षररूपा च वंकाराक्षरसंगता 1 
विचिव्रादिक्षणेर्मुक्ता चतुरानन्दरूपिणी ॥ ९ ॥ 


बाह्यमण्डलचक्रेऽपि स्फुरन्ती च त्रिकायतः। 
कायवाक्चित्तमावेषु कायवाक्चित्तभूषणी ।। १० ॥ 


वज्योगिन्याः पिण्डार्थस्तुतिः 


अतीस्य कायवाक्चित्तेः समत्वेन च मध्यगा । 
नेरात्म्यरूपिणी देवी तथतायां प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 


कमलकुलिशाक्रान्तशल्यतात्रयरूपिणी । 
कुलनारसनायोगादवधूती महासुखा ॥ १२॥ 


संसारतारणी चैषां तथा तासां प्रती्यजा। 
यां क्ब्ध्वा योगिनीं मुक्ता भवसंसारबन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्येषा ऋद्धिदा प्रोक्ता सिद्धिदा चैव योगिनी । 
मोक्षद्वारपरा चैव सतताभ्यासकारिणाम्‌ ॥ १४॥ 


वज्रवत्‌ कुरुते देहं रससिद्धं ददाति च। 
गुरुपादप्रसादेन रब्धेयं  वञखयोगिनी | १५॥ 


य (एतस्याः पाठमात्रेण पृण्यसंभारमादरात्‌ । 
प्राप्नोति सततं योगी ज्ञानसंभारसंभृतः ॥ १६ ॥ 


भीगुह्यसमयतन्त्र पिण्डार्थाः षोडशदलोकास्त्रिकायवच्र- 
योगिन्याः समाप्राः 1 
कृतिरियं सिद्धाचायंश्चरीविखूपोदाना मति । 


६९. 


वञ्रयोगिन्याः स्ततिप्रणिधानम्‌ 
सिद्धाचायं-विरूपादविरचितम्‌ 


ॐ नमः श्री वज्रयोगिन्यै, नमोवुद्धधमंसंेभ्यः, नमो गुसुबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः, 
नमो लोचनादिदशवज्वि्टासिनीभ्यः, नमो यमान्तकादिदशक्रोधवीरेभ्यः 
सप्रज्ञेभ्यः । 

ॐ ओ आ हं इति कायवाक्चित्त इन्द्रियविज्ञानानि, वाक्चित्तानि मनो- 


विज्ञानानि, परचित्तज्ञानाभिज्ञा, परकायप्रवेशाभिज्ञा पुण्डरीकेषु नाभिस्थे रक्तसूयं 
मण्डलः ॥ १॥ 


धर्मोदया पद्ममध्ये सिन्दूरारुणरूपिणी । 
व्रिश्ुद्धाहि त्रिकोणा वा चतुःपौठसमन्विता ॥ २॥ 


हीकारं मध्यभागेऽस्याः पीतवर्णः प्रकीतितः। 
तद्भवा पीतवर्णा च अवधत्या (ती) स्वयं स्थिता ॥ २ ॥ 


ललनायां तु सुश्यामा रसनाथां च गौरिका ) 
प्रत्यारीदपदा नाम्ना मध्ये पीता मनोरमा ॥४॥ 


त्रिमार्गे संस्थिता देवी त्रिकायवज्रयोगिनी । 
सेयं नाम्ना भवेदेका स्व॑सम्बुद्धडाकिनी ॥ ५॥ 


त्रैरोक्ये दिव्यरूपा च सर्वाहापरिपूरिका) 
स्वकतिना कर्पितं च वामहस्ते स्वमस्तकम्‌ ।॥ ६ ॥ 
दक्षिणेऽम्याः स्थिता कतिजंगतो दुःखच्छेदिनी । 
अस्या वामे स्थिता श्यामा नाम्ना सा वरर्वाणनी ।७॥ 


कर्प॑रः सव्यहस्ते च॒ किवमि च संस्थिता । 
दक्षिणे चैव पीता वे वखवैरोचनी स्थिता।॥ ८ 


कर्तिका दक्षिणे हस्ते वामे कपालधारिणी । 
प्रत्यारीढपदा देवी नग्निवण तु विशेषतः।॥ ९ ॥ 


करोच द्धौ तयोः पादौ विपरीतौ तथा स्थितौ । 
बुद्धानां ‰& जननी मध्या सम्यक्सम्बुद्धरूपिणी ॥ १० ॥ 


वच्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानम्‌ २१२ 


अक्षया सुभगा नित्यं हन्त्री च मृत्युजन्मनोः । 
धम॑संभोगनिर्माणमहासुखस्वरूपिणी ॥ ११॥ 
सेयं त्रिभुवने देवी राजते चन्द्रवत्सदा । 
कबन्धादवधृत्याङ्च प्रविशेत्स्वमृखेष्वसुक्र्‌ ।॥ १२ ॥ 
खरनारसनाभ्यां च निःसृत्य शिरसि तथा । 
करुणारक्तरूपेण पिबन्ती संव॑ंशान्तये ॥ १३ ॥ 
दुःखं सरप्रेक्ष्य छोकानां चतुर्मरिनिषूदिनी । 
दौमंनस्यादि कर््या च कर्तन्ती स्व॑मेव तत्‌ ॥ १४॥ 
स्तुता हि जिनमातस्त्वं सुप्रसीद भवाणवे । 
स्वार्थं कतु परार्थं च भवाम्यहं यथा क्षमः ॥ १५॥ 
तत्त्वया देवि कतंव्यमनुग्रहं मयि सृज । 
नारोऽहमन्ञरूपी च॒ कायवाकचित्तदोषतः | १६ ॥ 
गुरुभक्ति न जानेऽहं स्वद्भूक्ति च विशेषतः । 
इत्याकलय लोकेशि कृपा मयि विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
कायवाकचेतसां साम्यं कुरुमे त्वं प्रसादतः। 
येन मुञ्चामि संसारं षड्गति न विलाम्यहृम्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा च वच्रवदेहौ यावन्मुक्तौ भवाम्यहम्‌ । 
मारः सर्वेः परित्यक्तो यथा कायो भवेन्मम | १९ ॥ 
लीलया सिद्धिभागाः स्युनिविष्नः सवंसिद्धिमाक्‌ । 
सवंसाधनसिद्धिः स्यात्‌ कायश्चवाजरामरः ॥ २० ॥ 
त्रासनं सवंमाराणां सर्वाशापरिपुरणम्‌ । 
देहिमे त्वं वरां सिद्धि हित्वा चैव गमागमम्‌ ॥ २१॥ 
मनो विदीयतां देवि पञ्चेन्दरियानुसंयुतम्‌ । 
सिद्धयेच्च  वच्सत्तवायुयोवना रोग्यसत्सुखम्‌ ॥ २२॥ 
त्वत्प्रसादान्महामुद्रा सर्वेषामेव संभवेत्‌ । 
देवासुरमनुष्याश्च यत्र यत्र॒ च संस्थिताः। 
सुखिनस्ते च॒ सवे स्युर्वुदधत्वफललामिनः । २२॥ 


श्रीगृह्यसमयतन्त्रे त्रिकायवच्रयोगिन्याः स्तुतिप्रणिधानं समाप्तम्‌ । 
कृतिरियं सिद्धाचायं श्रीविरूपादनाम्‌ । 


वज्जविलासिनी साधनास्तवः 


रविविकस्वरभास्वरयुन्दरी- 

प्रबलकेशरसंवर्कणिकात्‌ । 
उदयमस्तकण्युद्समुल्लस- 

च्नवसुपु्णशाङ्कुक राद्धुिताम्‌ ॥ १॥ 
विविधपृष्परसासववेद्यपि 

दुतविलम्बितमध्यनदद्ध्वनिः । 
अलिस्पेत्य निशाधंमटोत्सवे 

धयति तद्गतधीरिति विस्मयः ॥ २॥ 


उदयतेऽस्तमुपेति निशाकरः 
पुनरतोऽप्युदयाचरमौलिताम्‌ । 
उभयकोटिकलापिनिरीक्षणे 
न च शशी न विभाति दिवाकरः ॥३॥ 
रविरुदेति सरोजदलान्तरे 
शिखरतोऽपि विधुः प्रविलीयते । 
व्रजति चोध्वंमसौ वडवानलो 
गिलति राहुरधः शरिभास्करौ ॥ ४॥ 
कमलिनीकमलासनलोचन- 
प्रकटगोव रगोचरमीलनम्‌ । 
प्रथममङ्खमिदं कुटिशाम्बृज- 
दयनिमोलनमत्र ततोऽपरम्‌ ॥ ५॥ 
सपदि साधकबीजनिघर्षणात्‌ 
त्रितयमम्बरमेति चतुथेकम्‌ । 
सह्जमक्षयधामकलावली- 
कलितकाटविरपनलेलिह॒म्‌ ।॥ ६ ॥ 
यदि सुरिक्ितवज्रविटासिनीगुरुमृखाधिगमोऽधिगतो भवेत्‌ । 
भवति यस्य तदोत्तमसध्यरमाघमविनिख्चयमेति स तत््वदृक्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीवज्रविलासिनीसाधनास्तवः समाप्तः । 


वजुबिलासिनौस्तोत्रम्‌ 
महापण्डितविभृतिचन्द्रपादकृतम्‌ 


ॐ नमः श्रीवज्रयोगिन्यै 
देवासुरनरवन्दितचरणे भवमग्नोद्धरणापितचरणे । 
त्वयि रोदिमि नुतिसब्यपदेशः कि पर्यसि पूनरनिशमदोषम्‌ ।॥ १} 


मात्देवि किरसि कणमुष्टि जनयद्‌ यज्ञ सुतः किमतुष्टिम्‌ । 
वज्रवाराहि नराहिसुराणां स्वं शरणं तव नामपराणाम्‌ ॥ २॥ 
हरिकर(रि)शिखिफणितस्क रभीतिस्त्वत्परचित्ते नैव समेति । 
मातदवि निभाल्य मह्यं कि सहसे मम दुःखमसह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
तजंनवज्करोट्‌|विधाररिणि दृष्ट तुष्टय मारनिवारिणि । 
अभिनवकोमलकरचरणाद्धिं त्रिवलिसमुच्छदसप्तविभद्धि | ४॥ 
ग्राह्यग्राहुकभावविगुद्ध पादक रा ्ुलिजापिनदधे । 
आयतपाश्वाद्ुलिकस्चरणे ध्वस्तव्याधिजराजनिमरणे ॥ ५ ॥ 
उद्गतरेणुरूध्वंगतरोमा वज्रध्रोगविवृतामृतधामा । 
बालमरीचिविलोकनरक्ते जगतां दुःखनिराकृतिरक्ते ॥ ६ ॥ 
सुभ्रु तनूदरि मध्यकरशाड्गि कर्णान्तायतरोचनभुङ्गि (भद्कि) । 
डाकिन्योव हि] विश्वमदोषं छोको वेत्ति न ते वहुवेषम्‌ । ७ ॥ 
यत्नमृते जगदथंसमुद्धिर्चिन्तितमाव्रजनेम्सितसिद्धिः । 

मूढो वेत्ति न दुष्कृतकमं प्रावृषीव न शिटाङ्कुरजन्म । ८ ॥ 
अन्ध इवाकंशया द्धुादर्शी पापजनो ह्यनुभावस्पर्शी । 
चिन्तामणिमज्ञा न विदन्ति प्रज्ञे त्वस्य फलानि फलन्ति ॥ ९ ॥ 
चक्राद्धितिकरपादमनोज्न ज्ञानानलभस्मीकृतसडगे । 
कायवचनमनसा कृतदूरितं रागद्रेषमोहपरिकरि(लि)तम्‌ ॥ १० ॥ 


तदिामि तव देवि समक्षं यावद्यामि न दुगंतिपक्षम्‌ । 
मनः परमार्थं तनुस्तव वेदी स भवति नैव दूरितपरिखेदी । ११॥ 


२१६ 


बोद्धस्तोत्रसंग्रहे 
लक्षणनिखिलालक्षितगातर सकरानुव्यञ्जनगतपात्रे । 
नवयौवनमदमन्थरपिण्डे चलकुण्डलयुगमण्डितगण्डे ॥ १२ ॥ 


तुद्धनितम्बघनस्तनभारे गरकालम्बिनिरंशुक (्कुंश)हारे । 
संवरमधुपविचुम्बिमुखान्जे तदुभुजयुगपरिरब्धहूदन्जे ॥ १३ ॥ 
निभैरसुरतसुखाविकलाक्षि  मुक्तदि रोरुहवसननि रपेक्षे । 
हेरुकेराहुदष्टमुखचन्द्रे सस्मितरचित हूं हँ कृतमन्त्े ॥ १४॥ 
पतिमौलिस्थितविधुमम्‌ षन्ती किमु चन्द्रार्कौ वपु] र]मुषन्ती । 
मातस्ते जगदनुपमरूपं तद्विचारय परमाथं स(स्व)रूपम्‌ ॥ १५॥ 
क्टेदादाहि(ह)रमनामृतवचनं तद्िनेयजनशुद्धिविरचनम्‌ । 
पद्विनीति नलिनामलगन्धः करूणापरजगदथंनिवन्धः ॥ १६ ॥ 
दिन्यसुधाधर[गत]रसपानं  तज्जगदद्रयबोधिनिधानम्‌ । 
प्रतय द्ध स्पर्शोऽप्यनिमित्तं सहजाम्बुधिविप्लावितचित्तमू । १७ ॥ 
किं स्वं मातः करिष्यसि ताभिः षटत्रिराच्छतकोटयबलाभिः । 
यद्यन्यां मनुते बहुतातस्तद्विहाय क्षगिति देहि नु मातः॥ १८ ॥ 


नाडीचक्रनिरोघ ०००००००० ५००५००५० ०५५ ०००५५. महासुखसंवर ॥ 
देवि स्वं शतभावविकल्पा शूह्यसमाधि रपाकृततुल्या (तत्पा) ॥ १९ ॥ 


शून्यकछ्ेपे सहुजाद्वयमुक्तं वाय (जया)नमिदमवधि|[वि भक्तम्‌ । 
भावाभावसमस्ताकाशव्यापी भवति सत॒ त्त्वावकाञः ॥ २० ॥ 


उद्भवन्ति तत एव विमोक्षा बोधिपक्षनिखिलगप्रतिपक्षाः ) 
बुद्धानामवेणिकधमंः सत्वरारिपरिपाचितकरमः ।॥। २१॥ 


यद्वा यानत्रयनिर्याणं धूमादिकमपि चापरिमाणम्‌। 
त्व द्क्त्या यदलम्मि शुभं मे भवतु मनो भवतीपरमं मे। 
सकलक्टुप रहितं गुणसिन्युर्वत्परमं ह्यत एव न बन्धुः ॥ २२॥ 
गुह्यसमयसाघनतन्त्रे भोव्रविलासिनीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
छृतिरियं महाषण्डितविमतिचन्द्रपादानाम्‌ । 


पञ्रसक्वस्तुतिः 


अथ खलु भगवन्तः सर्व॑तथागताः भगवन्तं महावज्रसतवं स्तुवन्ति स्म- 
मोहुव सरस्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः। 
सवंबुद्ध मयः रान्तः कायव॑ज्र नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 


पिशुनव स्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः। 
चित्तवजप्रतीकारो रत्नव्र नमोऽस्तु ते॥२॥ 


रागवच्रस्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः । 
सवंघोषवराग्राग्य वागृवज्र नमोस्तु ते॥३॥ 


ईर््यावज्स्वभावस्त्वं यमारिरतिभीषणः । 
कायवजप्रतीकाश सद्धपाणे नमोस्तु ते॥४॥ 


स्ंबुद्धस्वभावस््वं सवंनुद्धेकसंग्रहः } 
सवंबुद्धवराग्राश्य मण्डलेश नमोस्तु ते॥५॥ 


धीमहावच्रसत्त्वस्तुतिः समाप्ता । 


वज्र सच्स्तोत्रम्‌ 


वन्दे श्री वज्रस्तव भुवनवरगुरुं सर्व॑बुद्धं भवन्तं 

नानारूपं जिनेन्द्र तिमिरभयहरं निमितं मेरलान्तम्‌ । 
धमधिारं मुनीनां जिनगुणशुभदं मण्डलं वज्रात्‌ 

सर्वानन्देकरूपं परमसुखमयं देहिनां मोक्रहेतुम्‌ । १॥ 


अज्ञानगाढतिमिराणंवमग्नसत्व- 
मोहान्धकारतमवारणचन्द्ररदिमः 
ज्ञानं प्रकार्य परिपूरितवौयध्यानं 
श्रीवज्रसत्त्वमसमं शिरसा नमामि ॥ २॥ 


यस्मिन्‌ सुरासुरसूरेन््रनरेन्द्रवृन्दा- 

स्त्वत्पादपद्मपतिता श्रमराः रिरोभिः। 
सत्सिद्धिसाधनपयोधिमहानिधानं 

श्रीटोकनाथचरणं दारणं प्रयामि ॥२॥ 


वृद्धं त्रैलोक्यनाथं सुरवरनमितं पारसंसारतीर्णं 
धीरं गास्भीयंवन्तं सकलगुणनिर्धि धमं राजाभिषिक्तम्‌ । 
तृष्णामोहान्धकारं कटलिकलृपह्रं कामलोभादवन्तं 
तं बन्दे शाक्यसिह प्रणमितरिरसा सवकालं नमामि ॥४॥ 
हवीकारसंभवं नाथं करुणास्निग्धमानसम्‌ । 
अमोघपाशनामानं लोकनाथं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
मामको लोचना तारा पद्मिनी जिनधातवे। 
सवंवद्धाल्यं चैत्यं धमंधातुं नमामि तम्‌ ॥६॥ 
नमस्तारे तुरे वीरे तुकत्तारे भयनारिनि। 
तुरे सर्वातुरे काले स्वाहाकारं नमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सद्धमंपुण्डरीकाक्ं सवंज्ञगुणसागरम्‌ । 
समन्तभद्रशास्तारं शाक्यसिहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीवच्रसत्त्वस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


वसन्ततिलकास्तुतिः 


पादगुह्यगुदनाभिहुच्छिरो धातुमण्डलगमेस्पृष्ठगम्‌ । 
नाडिकासमयवज्पद्मगं लां नमाम्युभयचित्तेरकम्‌ ॥ १॥ 


गुह्यकोकनदक्णिकान्त रव्योमपञ्चकमहानभःस्थितम्‌ । 
धर्मधातुत्तिलकाद्रयाद्रयं त्वां नमामि सहजात्महेरुकम्‌ ॥ २॥ 


कालमेधपटलान्तरोच्छरदुविदुदूग्रपटलाधिकर्विषम्‌ । 
सत्वभाजनयुगप्रदाहिकां त्वां नमामि जगदम्ब हैरुकोम्‌ । २३॥ 


नामिचक्रकरुहुराम्बुराशितो वज्रवारिजसमाजसंभवाम्‌ । 
सौधसाररसपानलम्पटां त्वां नमामि बडवानरृप्विषम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवसन्ततिलकास्तुतिः समाप्ता । 


वसुधारानमधारणीस्तोत्म्‌ 


ॐ नमो भगवत्यै आयंश्रीवसुधाराये 
दिव्यरूपी सुरूपी च॒ सौम्यरूपी बलप्रदा । 
वसुधरी वसुधारणी वसुश्रो श्रीकरो वरा॥१॥ 


धरणी धारणी धाता शरण्या भक्तवत्सला । 
प्रज्ञापारमिता देवी प्रज्ञा श्रीबुद्धिवधिनी॥२॥ 


विद्याधरी शिवा सूक्ष्मा शास्ता सववंत्र मातुका । 
तरुणी तारु(रोणी देवी विद्यादानेश्वरेदवरी ॥ २ ॥ 


भूषिता भूतमाता च सवभिरणभूषिता। 
दुदान्तत्रासनी भीता उग्रा उग्रपराक्रमा॥४॥ 


दानपारमिता देवी वर्षणी दिव्यरूपिणी। 
निधानं सवंमाद्धल्या कीतिलक्ष्मीयंशः्शुभा ॥ ५॥ 


दहनो मालिनी चण्डी दावरी सर्वंमात्रिका । 
कछृतान्तशासनी रौद्रौ कौमारी विदवरूपिणी ॥ ६ ॥ 


वीयंपारमिता देवी जगदानन्द रोचनी । 
तापसी उग्ररूपी च ऋद्धिसिद्धिबटप्रदा ॥ ७॥ 


घन्या पण्या महाभागा अजिता जितविक्रमा । 
जगदेकटिता विद्या संग्रमे तारणो शुभा॥८॥ 


क्षान्तिपारमिता देवी शीलिनी ध्यानध्यायिनो । 
पद्िनी पद्मधारी च पद्मप्रिया पद्यास्ननी।॥९॥ 


शुद्धरूपी महातेजा हेमवर्णां प्रभाकरी । 


चिन्तामणिमहादेवी प्रजञापुस्तकधारिणी ॥ १० ॥ 
निधानं कूटिमारुढिघन्यागारधनप्रिया । 


त्रैधातुकं महा आदि दिव्यराभरणभूषिणी ॥ ११॥ 


वसुधारानामधारणीस्तोत्रम्‌ 


मातरी सर्व॑बुदधानां रत्नधाति(त्वी)ख्वरेरवरी । 
श॒न्यता भावनी देवी भावाभावविवजिता ॥ ११ ॥ 
वैन्येनि)य किं न विन्यस्ता दिग्यक्लेशनिचेदनी । 
भी (मे)दिनी सवंमाराणां सप्तपातालक्षोभिनी (णी) ।॥ १२॥ 
ब्रह्माणी वेदमाता च गुह्याच गुह्यवासिनी 1 
सरस्वती विरालाक्षी चतु्रह्यविहारिणी ।॥ १४॥ 
ताथागती महारम्या वच्िणी धर्मधारिणी । 
कर्म॑घातेवरी विद्या विर्वज्वालाभमण्डली ॥ १५ ॥ 
बोध(धि)नी सवंसत्वानां बोध्यद्धकृतरेखरी । 
ध्याना धीमुंक्तिसंपन्ना अद्रयद्वयभाविनी । १६ ॥ 
सर्वार्थसाधनी भद्रा स्त्रीरूपामितविक्रमा। 
दश्शिनी बुदधमार्गाणां नष्टमागंप्रदशिनी ॥ १७॥ 
वागीद्वरी महाश्ान्ति्गोप्त्री धात्री धनप्रद । 
स्त्रीरूपधारिणी सिद्धा योगिनी योगजेस्वरी ॥ १८ ॥ 
मनोहरी महाक्रान्तिः सौभाग्यप्रियर्दारिनी । 
साथंवाहूक्रपादुष्टिः सवंताथागतास्मकी ॥ १९ ॥ 
नमस्तेऽस्तु महादेवी सवंसतत्वा्थंदायिनी । 
नमस्ते दिव्यरूपी च वसुधारा नमोऽस्तु ते॥ २० ॥ 


अष्टोत्तरशतं नाम त्रिकालं यः पठेत पमान्‌ । 
प्राप्नोत्ति नियतं सिद्धि मीप्सिताथंमनोरथात्‌ ॥ २१ ॥ 


यदज्ञानक्ृतं पापम्‌ आनन्तयंसुदारुणम्‌ । 
तत्सर्वं क्षपयत्याशु स्मरणात्‌ सवं भद्रकम्‌ ॥ २२॥ 
अथवा शीलसंपन्नः सप्तजातिस्मरो भवेत्‌ । 
प्रियश्चादेयवाक्येन रूपवान्‌ प्रियदशंनः ॥ २३॥ 


विप्रक्षत्रियकुटेषु अदेयमुपजायते । 
अन्ते भूमीड्वरं प्राप्तः पञ्चात्‌ प्राप्त[-सुखावतीम्‌ ।। २४ ॥ 


भोवसुधारानामधारणौस्तोलं 
सम्यक्संबुद्धभाषितं समाप्तम्‌ । 


२९१ 


वसुधारास्तोत्रम्‌ 


या सम्यगुक्तविधिभिः परिपथ्यमाना 
लक्ष्मीं ददाति विपुलां सुगतोपभोगान्‌ । 
तां धारणीं सकलसत्वहितैकचित्तां 
भक्त्या नमामि सततं वसुधारसंज्ञाम्‌ ॥ १॥ 


या संस्मृता सुचिरसुस्थतरं प्रवृद्धं 
दारिद्रयदुःखदुरितं शमते नराणाम्‌ । 
तां कल्पवृक्षसदृशीं वसुधारसंजञां 
नित्यं नमामि शिरसा जगतां हिताय ॥ २॥ 


रत्नाकरीं रत्ननिधानकोषां 

विचित्ररत्नां प्रतिभासवर्षाम्‌ । 
रतनावटीं रत्नमयीं विचित्रां 

नमामि वार्या वसुधारधाराम्‌॥३॥ 


तां रत्नपाणिसफलामवभासया ते 
त्यागावत्तंसदयदोख रमुदहन्तीम्‌ । 
हाराधंहा सचलकुण्डलभूषिताङ्खगी- 
मार्या नमामि वसुवृष्टिकरीं शरण्याम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवसुधाराकल्पोद्धृतं वसुधारास्तोत्रं समप्तम्‌ । 


वागीश्वरवणनास्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मादिदेवमनुजासुरपुजिताड्‌गं 

ज्ञानादिसवंनिरयं गुणराजवन्तम्‌ । 
ज्ञानाधिपं गुणमयं गुणवुद्धिमन्तं 

वागीदवरं सुरगुरं सततं नमामि ॥ १॥ 


वेदादिशास्तररचनाखिलमन्व्रविन्ञ 
स्तोत्रैः कथादिभिरशोषसुगीतशब्दम्‌ 
यं कीत्तंयन्ति मुनयो नरवाण्यभिज्ञं 
वागीहवरं सुरगुरं सततं नमामि ॥ २॥ 


ज्ञानप्रधानकशरीरमचिन्त्यवृद्धि 

वाचस्पति दिवि भुवि स्तुतकोतिदं तम्‌ । 
ज्ञानेश्वरं त्रिभुवनेशचराचरं तं 

वागीश्वरं सुरगुरं सततं नमामि ॥३॥ 


र्नादिशिल्पपरिकल्पनपुणज्ञेयं 

चित्रं विचित्रितगुणं जनमाननोयम्‌ । 
सवंज्ञकारकधराद्‌ हृदि त्रहपुज्ञं 

वागीदवरं सुरगुरुं सततं नमामि ॥४॥ 


चर्याविधौ रतिपति स्थिरधेय॑बोधि 

ध्यानाधिपं विविधिना सुखरञ्जनीयम्‌ । 
विद्याप्रतिष्ठितगुरुं भुवनेतिपूर्णं 

वागीरवरं सुरगुरं सततं नमामि ॥ ५॥ 


वाणीपति भुजचतुष्टयबाणचापं 

पुस्तं कृपाणमनिरं कमशो दधानम्‌ । 
सर्वेष्टदं जगति यच्चणारविन्दं 

वागीश्वरं सुरगुरुं सततं नमामि ॥ ६॥ 


श्रीवागीहवरवणंनास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


वाग्बाणीस्तोत्रम्‌ 


सरस्वतीं नमस्यामि चेतनां हूदि संस्थिताम्‌ । 
कण्ठस्थां पद्मयोनि च दीकारसुप्रियां सदा ॥ १॥ 


मतिदां वरदां चैव सव॑कामप्रदाधिनीम्‌ । 
केरावस्य प्रियां देवीं वीणाहृस्तां वरप्रदाम्‌ ।। २॥ 


रे हीं मन्त्रप्रियां चैव कुमतिध्वंसकारिणीम्‌ । 
स्वप्रकाशां निरारम्बामज्ञानतिमिरापहाम्‌ । २३ ॥ 


मोक्षप्रदं सुनित्यां सुवरदां शोधनग्रियाम्‌ । 
आदित्यमण्डले रीनां प्रणमामि जिनप्रियाम्‌ ॥ ४॥ 


ज्ञानाकारं जगहीपां भक्तपारविनाशिनीम्‌ । 
इति सम्यक्‌ स्तुता देवी वागीरोेन महात्मना ॥ ५॥ 


आत्मानं  दरांयामास शरदिन्दुसमप्रभा । 
सरस्वत्युवाच 
वरं वृणीष्व भदन्त} यत्तं मनसि वत्त॑ते ॥ ६॥ 


बृहस्पतिरुवाच 

प्रसन्ना यदि मे देवी दिव्यं ज्ञानं प्रदीयताम्‌ । 
सरस्वत्युवाच 

स्तोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तुवन्ति सदा नराः ॥ ७ ॥ 


लभन्ते परमं ज्ञानं मम तुल्यपराक्रमम्‌ । 
कवित्वं मत्प्रसादेन तथा च विपृलं यशः॥८॥ 


त्रिसन्ध्यं प्रयतो भृस्वा यः स्तोत्रं पठते नरः। 
तस्य कण्ठे सदा वासं करिष्यामि न संशयः ॥ ९ ॥ 
ॐ ए वाग्वादिनि मम जिह्वायां एं ह्रीं मन्त्रसरस्वति स्वाहा । 
बृहुस्पतिकृतं श्रीवाग्वाणीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१५ 


विधाक्तरस्तोत्रम्‌ 


ॐकारोत्पन्चशुक्छाभं मध्यसिहासनस्थितम्‌ । 
बोध्यं ॒त्रिमुद्रया युक्तं ॒वेरोचनमुनि नुमः॥ १॥ 


हृकारोत्पन्ननीलाभं पूवे गजासनस्थितम्‌ । 
भूस्पशंमुद्रया युक्तम्‌ अक्षोभ्यं श्रीघन नुमः।॥२॥ 


त्रांकारोत्पन्चहेमाभं दक्षिणेऽस्वमारूढम्‌ । 
वरदमुद्रया युक्तं नमामि रत्नसंभवम्‌ ॥३॥ 


क्िद्धु रोत्पन्नरक्ताभं परिचमे मयू रासनम्‌ 1 
ध्यानमूतिधरं नाथम्‌ अमिताभमुनि नुमः ॥४॥ 


खङ्धुारोत्पन्नश्यामाभम्‌ उत्तरे गरुडासनम्‌ । 
अभयमुद्रसंबद्धममोघसिद्धि नमाम्यहम्‌ ।॥ ५॥ 


रोचना मामको चेव पाण्डरा तारणी तथा। 
ब्रह्मादिकोणसंस्थाश्च चतुर्देव्यो नमो नमः॥६॥ 


निरंजनं निराकारं प्रत्येकज्योतिरूपिणम्‌ । 
चैत्यमध्यस्थितं देवं वज्रसत्वं नुमो वयम्‌ ॥ ७॥ 


शरी बुद्धभटरारकस्य विद्याक्षरस्तोत्रं समप्तम्‌ । 


शाक्यसिंदस्तोत्रम्‌ 
हणा कृतम्‌ 


नमः शाक्येन्द्राय । 


नमोऽस्तु लोक्राधिप शाक्यराज सद्धमंपदङ्करुहमास्कराय । 
क्लेशारिवर्गामिहताय तुभ्यं संबोधिदीपैहंतमोहजारू ॥ २॥ 


रहरा जपिसुर्रषिसङघैः प्राप्तं न॒ यच्छक्यमनेक रत्नः । 
प्राप्तं त्वया ज्ञानमनन्तधर्मं येनाकरिष्यः सकलस्य हत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रवत्तितं येन सुधरमचक्रं यस्मिन्‌ मही सोदधिशेल राजा । 
आनन्दितैव चलिता ह्यजश्चं नमोऽस्तु तुभ्यं त्रिभवाधिपाय ॥ ३ ॥ 


यर्मिदच वातास्तगुणेन युक्ता ववुर्नभस्तो निपतन्ति वस्त्रा (षाः) । 
विचितरपष्पाणि सुगन्धि वारि नमोऽस्तु तुभ्यं जगदेकनाथ ॥ ४ ॥ 


अनन्यजेयो नमुचिवंरिष्डैः सैन्येवंतः कोटिशतप्रमाणेः । 
जितं त्वयैकेन निरायुधेन नमोऽस्तु तुभ्यं बलवतत॑नाय ॥ ५॥ 


येन त्रिलोकीं प्रतिपालितुं तन्मायासुकज्जाज्वलयन्‌ (प्रजातम्‌ । 
स्वभावतो जन्मजरान्तकारिणे नमोऽस्तु तुभ्यं जगदेकनाथ ॥ £ ॥ 


त्रेधातुलोकेषु विकासित्‌, तां संबोधिचर्यामपवगंसतुम्‌ । 
तुपितायुतो जन्म चकार मर्त्ये नमोऽस्तु तुभ्यं वरबौधिराज ॥ ७ ॥ 


सम्यक प्रतिज्ञां प्रतिकृत्य येन संप्ेष्यते मोक्षपुरे जनौघः। 
तदर्थमायासि च मर्त्यलोके नमोऽस्तु तुभ्यं सुमहत्रतिज्ञ ॥ ८ ॥ 


यक्वाष्टकं ब्रह्मकृतं सुपुण्यं पटिष्यति शाक्यवराग्रतः स्थः । 
दुःखं महापापमयं च हित्वा श्रीश्रोधने यास्यति पत्तने मुदा ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मणा कृतं श्रीक्षाक्यासिहस्तोच्रं समाप्तम्‌ । 


शक्यसिरस्तोत्रम्‌ 
विष्णुकृतम्‌ 


ॐ नमः सवेज्ञाय 
नमे श्रीघन त्वां सदाभावभक्तो 
भवाम्भोधिसेतुं लसन्मोक्षहेतुम्‌ । 
त्रिधातुं विधातु सुरक्नां विरक्षां 
सुदक्षं सुकक्नां सुजातं सुदान्तम्‌ । १॥ 


नमे दानीटक्षमाध्यानवीर्य 


मह्ज्ञानपारंगतं सौगतत्वम्‌ । 
चतुत्रंहावेहाररोकोद्धरन्तं 
चतुःसर्यधर्मोपदेशं सुवेशम्‌ ।॥ २॥ 


नमे बोधिराजं सुगम्ये विराजं 

सुरम्ये वने देवराजादिगम्थम्‌ । 
चतुर्थासनस्थं हितार्थं दिशन्तं 

कृतानेकसुस्थं जगद्रक्षणस्थम्‌ ॥ ३॥ 


चतुर्मारलोकं महु्रीयंवन्तं 

जयन्तं हसन्तं त्रिजालं च कालम्‌ । 
क्षमानद्धदेहं नमे मुक्तं 

त्रिलोक्येकनाथं तथा शाक्यनाथम्‌ ॥ ४ ॥ 


नमे मारसैन्यं जितं येन सवं 

निरस्त्रेण साहाय्यमुक्तेन नूनम्‌ । 
क्षमावमं मेत्रीधनुर्घारिणा च 

जगतस्पालितुं बोधिवक्स्थितेन ॥ ५॥ 
नमे शीतव्यञ्जेरंसदेहगेह्‌ं 

जने स्नेहवन्तं वने गेहुवन्तम्‌ । 
युतं द्वाधिकेस्विशकेलंक्षणास्यै- 

मंहादुरुमं वैभवे लोकपूज्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


२९८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


नमे धमंमेास्थितं सुप्रतिष्ठं 

कलौ नाथहीने भवेयं सनाथः । 
तथा पालितु स्वां प्रतिज्ञां चकार 

जनि चाक्यवंशे महीपावत्॑से ॥ ७॥ 


नमे भाग्यतो कभ्यते दशनं ते 

तथा भाग्यभाजो स्वप्रमेति बुद्धिः। 
स्थितो धम॑मेषे कथं दर्शनं स्याद्‌ 

विहीना न तत्राभिगन्तुं प्रशक्ताः ॥ ८ ॥ 


इदानीं भवत्पादपदरोत्थितेन 

रजःपूज्जकेन त्रिलोकं पवित्रम्‌ । 
तथास्माच्छिरांसि पवित्राणि सत्यं 

चरिष्यामि बोधि भवच्छासनेन ॥ ९॥ 


भुजज्खप्रयातं कृतं माधवेन 
पठेद्‌ यो जिनस्याग्रतस्थो हि नित्यम्‌ । 
सदा मङ्गलं तस्य गेहे सुदेहे 
प्रसन्नारच रक्तां करिष्यन्ति बुद्धाः ॥ १० ॥ 


त्रिजालं च छित्वा सुखानि प्रमुक्त्वा 

तथा दानशीखादिपारंगताश्च । 
महाबोधिरन्धा जगत्पालक्षोदं 

गमिष्यन्ति चान्ते सुखाव्युपाख्थामु ॥ ११॥ 


श्रीश्ाक्यसिहस्य विष्णुकृतं भुजङ्धभ्रयातस्तो्रं समाप्तम्‌ । 


शा्यसिंहस्तोत्रम्‌ 
शङ्करकृतम्‌ 


नमामि सौगतं जिनं लसद्धितानभासुरं 

सहखसूयंरोचिषं शशा ङ्ककोटिनिमंलम्‌ । 
सरोमकूपमण्डलाद्‌ गलत्सुसक्ष्मतेजसं 

सहस्रनेमिचक्रिताद्धिपदयपाणिशोभितम्‌ ॥ १॥ 
भजामि रोकनायकं सदोकरोगनाशकं 

जराविपद्भयान्तकं भवाणंवप्रतारकम्‌ । 
परबुद्धपङ्कुजासनं विबुद्धबोधिकाननं 

त्रिोकलोकभावनं जगत्रयेकपावनम्‌ ॥ २ ॥ 
नमोऽस्तु पालम ज गच्चकार जन्म मानवं 

विशुद्धशाक्यसागरे पयोनिधौ शशी यथा । 
कथासुधामयोऽघुना विनोदयिष्यते भवान्‌ 

त्रिजालमोहतामसं विनाशयिष्यसे ज्वलन्‌ ॥ ३॥ 
स्थिताय बोधिमण्डपे हिताय लोकसंचयं 

जिताय मारसैन्यकं धिताय सत्तृणासनम्‌ । 
सुजातशाक्यमृपतेयुंताय  पारमाथैक- 

वृताय बोधिसंवरेन॑मोऽस्तु ध्म॑राज ते॥४॥ 
भजामि भन्यभावुकं भवस्य भावभेदकं 

सुबोधिवेभवोदुभवं सुभाद्रिकं शुभांशिकम्‌ । 
भवौघभारमेदितुं बभार बोधिभारकं 

सुभद्रभानुभास्वरं सुभावितं शुभावहम्‌ ॥ ५॥ 


जिनेन्द्रमूरमण्डपे लसद्वि तानविस्तृते 

सहखकल्पपादपे भपुणंवदप्रशोमिते । 
हिरण्य रतनवेदिकाकुशासनस्थितं विमं 

नमामि शाक्यसौगत्तं तथागतं वरं सदा ॥ ६ ॥ 
पठन्ति ये जिनाग्रतो विर्निरभितं हरेण तत्‌ 

सुपञ्चपञ्चचामरं त्रिकालमेव मङ्गलम्‌ । 
सूकीतिधमंसंयुतं सन्ति सप्त॒ वृद्धयो 

व्रजन्ति ते सुखावती सुखेन सत्सुखावतोम्‌ । ७ ॥ 


शङुरकृतं श्रीलाक्यसिहस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


शाक्यसिंहस्तोत्रम्‌ 
सुरपतिकृतम्‌ 


नौमि श्रीाक्यिहं सकलह्तिकरं धमंराजं महेशं 
सर्वज्ञं ज्ञानकायं त्रिमखविरहितं सौगतं बोधिराजम्‌ । 
धर्माधारं मुनीन्द्रं दशबलबलिनं श्रीघनं विदवरूपं 
संबुद्धं लोकनाथं सकलभयहरं संस्थितं मल्थंरोके ॥ १ ॥ 


यस्त्वं धर्माधिमेशं (पेशः) सकलजिनसुतैः संधित: उवेतकेतु- 
रित्याख्यां बोधिहेतुस्तदतु च तुषिता चागता बोधिराज । 
मैत्रेयं स्थापयित्वा प्रमुदितमनसं स्वासने चाभिषिञ्च्य 
मायागभँ पवित्रेऽशुचिमलरहिते रतनव्यूे निवेक्ञ ॥ २॥ 


गर्थे स्थित्वाऽपि यस्त्वं सकरहितकरीं धर्मव्याख्यां करोषि 
काटे मातुः सुकक्षात्सकलनिजकरेः काशयत्‌ संप्रजातः । 
खोकाचारं च कछृस्वा विहितिदशविधि वे विवाहादि तत्तत्‌ 
त्यक्त्वा सर्वाश्च राज्यं सकलजनहिते निगंततं त्वां नमेऽ्हुम्‌ ॥ ३ ॥ 


उणकिसाच्च यस्य॒ प्रतिदिनमसषत्‌ दक्षिणावततं रोचिः 
प्रो्यहेदीप्यमानत्रिभुवनकुहुरघ्वस्तमोहान्धकारप । 
चत्वारिरत्सुदन्तोद्गङितक स्चयेभापयन्ना रकोयान्‌ 

्रोदूूत्वा स्वगंलोके सुरतसूकलिति स्थापिता येन वन्दे ॥ ४ ॥ 


यत्पाणी चक्रचिह्लावभिमतफल्दौ दानपारंगतत्वो- 
दत्कान्ता भूमिदेवी स्वगणपरिवृता मेदयित्वाऽवनि ताम्‌ । 
स्थित्वाग्रे पूजयित्वा नमुचिमभिगतं भत्ंयित्वा द्विषन्तं 
साक्षीभूता निलीना प्रणमितरिरसा त्वां नमेश्टुं जनेन्द्रमु ॥५॥ 


यस्योदुग्रीवस्य चाग्रे विधिह्‌रमवुहूल्टोकसंस्थैः प्रवीणै- 
दरष्टुं नैवाभिशक््या किमु मनुजपुरे वासितेर्मादुशेश्च । 
ब्रह्माण्डं लद्ुयित्वा तरणिदश्धरौ दयौक्व नक्षत्रलोक 
ऊर्ध्पं छोकोत्तराख्ये निजमुवनवरे भासितं त्वां नमेऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 


शाक्यसिहस्तोत्राणि 


यदक्त्रं पद्धुजाभं सुरदनवसनार्कणकाकेसराटयं 
ब्रह्माण्डं जम्भतेऽस्मिन्‌ भुवनगणवृत्तं संधित कणिकावत्‌ । 
दष्ट्वा संमूच्छितोऽमृन्नमुचि रनुचरेस््रासि सवंज्ञनाथ 
करत्वा केचिसप्रयाताः रारणमभिमतं श्रीघनं त्वां नमेश्हुम्‌ ॥ ७ ॥ 


संख्याज्ञानप्रवीणास्तरिभुवनसदने पण्डिता ये वसन्ति 
तैः सर्वैर्मीटयित्वा यदि तव महिमा वण्यते कल्पकालम्‌ । 
पारं गन्तं समर्था नहि निखिलगुणक्षीरसिन्धोः कथञ्चि- 
देकाकी कि समर्थास्तदपि मम मनो बोधनार्थं नमे त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ 


पठ्यन्ते स्तोत्रमेतत्सुरपतिरचितं खग्धरावृत्तसंञं 
दाक्रादथा लोकपालाः प्रतिपदनुचराः संकरिष्यन्ति रक्षाम्‌ । 
सौख्यं भुक्त्वेह रोके तदनु सुरपतेः कल्पवृक्षाभिकीर्णे 
स्थित्वा गच्छन्ति चान्ते सुगतसुतमहीं सवंरोकंकगम्याम्‌ ॥ ९ ॥ 


सुरपतिकृतं श्रीशाक्यासिहस्तोलं समाप्तम्‌ 1 


२३१ 


शाक्यसिहस्तोत्रम्‌ 
नवग्रहुकृतम्‌ । 


प्रणमामि जिनं सुगतं सततं तपनीयहिरण्यश रीरच्छविम्‌ । 
वरचक्रविभूषितपाणितलं ससुरासुरमानुषपापह्रम्‌ ॥ १॥ 


प्रणमामि मुनीन्द्रगुरं लितं सतताकुटर्निजितमारबलम्‌ 
दशपारमिताप्रतिबोधकरं चतुरायंविबोधकरं सुकरम्‌ ॥ २॥ 


प्रणमामि हितङ्कुरदेवनरं सनरामरपूजितदेववरम्‌ । 
अमरादिकषड्गतिहैत्यकरं सजराजनिमृत्युभयादिहरम्‌ ॥ ३॥ 


प्रणमामि सुखाकरबोधिभरं स्वसुखं प्रददौ करुणाशयतः । 
परदुःखमसह्य चकार जनुगंतदोषनिराकुलशाक्यकुले 1 ४ ॥ 


प्रणमामि च लोकहिताय गृहं विजहौ पितरं रमणीसहितम्‌ । 
हयकण्ठकछन्दकदेववृतो मुदितोऽभ्यगमत्‌ सुवने विजने ॥ ५ ॥ 


प्रणमामि तपोवनसुश्रमितं प्रचकार च यस्तु महषिगणान्‌ । 
चतुरायकत्रह्मविहा रपरान्‌ सुगतस्मरणेकतपोव्रतिकान्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रणमामि महाद्रुममूल्वरे सुतृणासनसंश्रितवज्रधरम्‌ । 
शतकोटिसुमारबलास्त्रहुरं रातसंख्यतथागतपूत्रवृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रणमामि च मल्लिकपञ्चशता वणिजः प्रतिपानमेव कृताः । 
वणिजा्पितपञ्चसुधानयकं शुभपायसभोजनभक्ष्ृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रणमामि सुवतितधमंवरं मृगदाववने चतुरासनके । 
विधिशक्रसुरासुरलोकवृतं सुशरीरमहोज्ज्वलसवंदिशम्‌ ॥ ९ ॥ 


गुरर्निमितकं सुगतस्तवकं पठनं कुरते किल यो मनुजः । 
ग्रहुरोगभयं नहि तस्य सदा स तु यास्यति मोक्षपुरे सुपूरे ॥ १०॥ 


आदित्यादिनवग्रहकृतं श्री्चाक्यासिहस्तोलं समाप्तम्‌ । 


शक्यसिंहस्तोत्रम्‌ 
दुगंतिपरिोधनोद्धूतम्‌ 


ॐ नमः राक्यसिहाय 
नमस्ते शाक्यसिहाय धमंचक्रप्रवतंक । 
व्रधातुकं जगत्सर्वं शोधयेत्‌ सवंदगंतिम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते वज्चोष्णीषाय धमंधातुस्वभावक । 
सवंसत्त्वहितार्थाय आत्मतच्त्वप्रदेशक ।॥ २॥ 
नमस्ते रत्नोष्णीषाय समन्तात्तच्वभावनेः । 
त्रैधातुकं स्थितं सवंमभिषेक प्रदायक ॥ ३ ॥ 
नमस्ते पद्मोष्णीषाय स्वभावप्रस्यभाषक । 
आद्वासयन्यः सत्त्वेषु धर्मामृतं प्रवतयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नमस्ते विष्वोष्णोषाय स्वभावकृतमनुस्थित । 
विरवकममंकरो देष सत्वानां दुःखशान्तये ॥ ५॥ 
नमस्ते तेजोष्णीषाय व्रधातुकमभाषक । 
स्व॑सततव॒ उपायेषु सत्त्वदृष्टं करिष्यते ॥ ६ ॥ 
नमस्ते ध्वजोष्णीषाय चिन्तामणिध्वजाधर । 
दानेन सवंसप्वानां सर्वागापरिपुरक ॥ ७ ॥ 
नमस्ते तृष्णोऽणीषाय कठशोपक्टेशछेदन । 
चतुर्मारबरं भग्नं सत्त्वानां बोधि प्राप्तये ॥ ८ ॥ 
नमस्ते छत्रोऽणीषाय आतपत्रं सुशोभनम्‌ । 
त्रैधातुकं जगत्सवं धमराजल्वप्रापकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
छास्या मारा तथा गीता नृच्या देवोचतुष्टयम्‌ । 
पुष्पा धृपा च दीपा च गन्धादेवी नमोस्स्तुते॥ १० ॥ 


दारमध्यस्थिता ये च अंकुरापादफोटकाः। 
श्रद्धामावचिनिर्ातं द्वारपारं नमोःस्तु ते।। ११॥ 


२३४ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 
वेदिकादौ स्थिताये च चतस्रो द्वारपालकाः । 
मुदितादौ दश स्थिर्वा बोधिसत्त्व नमोस्तु ते ॥ १२॥ 


ब्रहोनदररुदचन््रार्का लोकपालाश्चतुदिराम्‌ । 
अग्नी राक्षसवायुङ्व भूताधिपते नमोस्तु ते ॥ १३ ॥ 


अनेन स्तोत्रराजेन संस्थितो मण्डलाग्रतः । 
वज्घण्टाघरो मन्त्री इदं स्तोत्रमुदाहरेत्‌ ॥ १४॥ 


दुगंतिपरिशोधनोद्धतं शीश्ाक्यसिहस्तोलं समाप्तम्‌ ! 


शाक्यसिंहस्तोत्रम्‌ 


नमामि तं भिक्षुगणेस्पेतं तथागतेवृक्षतङे निषण्णम्‌ । 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीपावुपजातयस्ताः ॥ १॥ 


शाक्येन्रवंशाललितावतंसमंशाधिकाभं कनकाधिकाभम्‌ । 
नमामि बुद्धं हयुपजातिसिद्धं सर्वाथंसिद्धास्यकुमारवरय॑म्‌ । २ ॥ 


नमामि नित्यं निरवद्य वृत्तं निरंजनं निमंरुदेहरूपम्‌ । 
निःशेषसत्वोद्धरणेकचित्तं चन्द्राननं शुभ्रपदारविन्दम्‌ ॥ २ ॥ 


रौद्धोदनि गौतमिपालनीयं मायासुतं मारजितं महान्तम्‌ । 
महेश्व राद म॑हनीयमूतिममेयमाहातम्यममेयधममम्‌ ॥ ४॥ 


भवोदपेस्तीर्णमनन्तपृण्पं भवादिदेवेरभिवन्द्यपादम्‌ । 
अनन्तभव्याकृतिभावनीयं तं नौमि भव्योज्ज्वलभूषिताद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 


बभाण वंशस्थविरो नृपाधिपो जनान्‌ प्रतीत्या ह्यतात्मजं मम । 
छृतारिभङ्खं जिनराजमीश्वरं गतं षडब्दं च वियोगभावयोः ॥ ६ ॥ 


भजस्व वंशस्थविरं मुनीदवरं महावने वृक्षतरे शुचिस्थले । 
जगद्धितं यज्जननं जरान्तकं जगज्जनन्या वरदक्षपाश्वंजम्‌ ॥ ७ ॥ 


दाक्येन््रवंशोदधिचन्द्रमुद्गतं श्रीशाक्यसिहं चतुरानने: स्तुवन्‌ । 
प्ारिष्ट ब्रह्मा चतुराननं स्वकं चतुगुणं पृण्यमवाप्तमित्यहो ॥ ८ ॥ 


देत्ेन्द्रवंशाग्निरसौ जनाद॑नो द्वाभ्या विधायाञ्जटिमम्बुजासनम्‌ । 
दोष्णाममंसच्चतुरद्वतुरमजाद्‌ दवगुण्यमाप्तं सुकृतं मयेति ॥ ९ ॥ 


छन्दोऽमृतोद्धृतं श्नो्ञाक्यसिहस्तोलं समाप्तम्‌ । 


शा्यसिंहस्तोत्रम्‌ 
यक्लोधराकतम्‌ 


एषो हि भवतस्तातो जन्ममृत्युजरान्तकः । 
सर्वाथंसिद्धनाम्नेति लाक्यर्सिहोऽधुना सुत ॥ १॥ 


यस्य छायामुपाश्िरय दिव्यातिसुन्दरो भवेः । 
द्रात्रिरल्लक्षणधरं पितरं दरंयाधुना ॥२॥ 


चतुररीतिसाह्सखं स्त्रीणां विहाय निम॑दः। 
तपोवनमगाद्‌ योऽसौ वन्दयेनं महद्धिकम्‌ । ३॥ 
सप्तरत्नानि राज्यं च महैश्वयंपदं वरम्‌ । 
हित्वा प्रव्रजितो योऽसौ तं दशय जगद्गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
मायाख्याया: पितामह्या योऽजनटृष्षकु्षितः । 
लुम्बिन्यामुदयात्‌ सूयं इव तं पितरं नम॥५॥ 
अभयायाः कुलेद्वर्या येन पादाम्बुजे नतम्‌ । 
व्रैधातुकाधिपं देवं पितरं त्वं सदा नम॥६॥ 
विदवामित्रमुपाध्यायं योऽयोजयत्‌ सुसंवरे । 
बालक्रीडाभिरक्तात्मा तातमेनं सदा नम ॥७॥ 
जम्बूतसूसमासीनं पञ्चषेयो हतत्विषः । 
निर्मानिनः प्रामजन्‌ यमेनं तातं सदा नम।॥८॥ 
पितरं बोधयित्वा योऽत्याजयत्त षडंशकम्‌ । 
दयाकरं जगद्न्यं जनकं प्रणमात्मज॥९॥ 
योऽजयहेवदत्तादीन्‌ मानिनः सवेवित्‌ सुधीः । 
सवंफलखादिदं विज्ञ सुधियं जनकं भज॥ १०॥ 
यात्रायामातुरं जीर्णं भृतं दुष्टिविवजितम्‌ । 
स्वयं विज्ञोऽपि पप्रच्छ सदा तं जनकं भज ॥ ११ ॥ 


शाक्यसिहस्तोत्राणि 


कामाग्निर्नाहरद्यस्य चित्तं प्रमदवासिनः 
निरञ्जनं निविकल्पं सुत तं जनकं भज ॥ १२॥ 


कनकारवं समारुह्य छन्दकेन बहियंयौ । 
देशात्निशीथे त्रिदशः स्तूयमानं मुदा भज ॥ १३॥ 


हयं निवत्तंयामासं छन्दकं च तपोवनात्‌ । 
सुकण्ठाभरणं दत्तवा भणैनं वनचारिणम्‌ ॥ १४ ॥ 


नैरञ्जनामुपासृव्य प्राकरोद्‌ यस्तपोव्रतम्‌ । 
जगद्धितार्थं षड्वषमेनं भज तपःपरम्‌ ॥ १५॥ 


बोधिद्रुमसमासीनो जित्वा मारं सुदुःसहम्‌ । 
प्रारभद्रोधिरत्नं यो दशंयेनं तथागतम्‌ ॥ १६1 


मृगदावस्थितः कादपां घ म॑चक्रं॑ प्रवर्तयन्‌ । 
ब्रह्मादिभिवृंतो योऽसौ दशंयेनं गुरं सुत ॥ १७॥ 


इति मात्रोदितं श्रुत्वा राहुलः सोऽतिविस्मितः। 
प्रणम्य पितरं पश्यन्‌ मुदमाप स्मिताननः॥ १८ ॥ 


श्रीशाक््यासिहस्तोलं यश्लोधराकृतं समाप्तम्‌ । 


२२७ 


शारदाष्टकस्तोत्रम्‌ 


रा्भुन्दुकुन्दहिमसन्निभचार्देहां 

हंसस्थितां कमलपत्रसुरोचनीयाम्‌ । 
दिव्याम्बराभरणभूषितसौम्यरूपां 

श्रोशारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ १॥ 


संसारसागरमहोदधिमगनसत्त्व- 

सन्तारिणीं सुरनराचितपादपद्माम्‌ 
हाराद्वहा स्मणिकुण्डलमण्डिताङ्खीं 

श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ २॥ 


या भारतीति कथिता जननी च लोके 
मोहान्धकारभरभग्नकृतां जनानाम्‌ । 

संकीतिता मुनिभिरस्तसमस्तदोषेः । 
श्रीशारदां भगवतीं सतत्तं नमामि ॥२३॥ 


वीणानुवादनरतां स्फटिकाक्षमाखा- 

संधारिणीं कनकपृस्तकधारिणीं च । 
रत्नैः शुभैः सुरुचिरां कृतहंस्तपद्यां 

श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ४॥ 


पूज्या सदेव जननी परिवन्दनीया 

देव्या गणा मनसि संपरिमोदनीयाः । 
जीवाथिनः फलभृतो गुणवर्णना च 

श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ५॥ 


नत्वा भजेज्जगति यो जननीं प्रसिद्धां 

वूर्यात्सिदा भगवती किटपच्सौख्यम्‌ । 
सौन्दयंरूपगुणवित्तसुभोगभाजं 

श्री रसारदां भगवतीं सततं नमामि 1 ६ ॥ 


शारदाष्टकस्तोत्रम्‌ 


पजोपहोरवकिभिः परिपूजनीया 
देव्या गणादिकमनोज्ञसुवक्त्रपद्माः । 
येः पूजिता भगवती किलं जाडयहन्त्री 
श्रीशारदां भगवतीं सतत्तं नमामि ॥ ७॥ 


यस्याः प्रसादमवगम्य सुखप्रदाया- 
स्तरैलोक्यनाथउदिताकंसमप्रभः स्यात्‌ । 
धर्माथंकामफल्दामथ मोक्षदं च 
श्रीरारदां भगवतीं सततं नमामि ॥ ८ ॥ 


भीक्षारदाष्टकस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


२३२ 


पटत्रिशत्संवरस्तुतिः 


श्रीसंवरं महावीरं वाराहीं चापि योगिनीम्‌ । 
नमामि सवंभावेन योगिनीजालनायकम्‌ ।। १॥ 


डाकिनीं च तथा लामां खण्डरोहां च रूपिणीम्‌ । 
चतुरोऽमृतभाण्डांङ्चव बोधिचित्तेन पूरितान्‌ । २॥ 


पुल्छीरमलयोदृमूतं खण्डकपारसंवरम्‌ } 
प्रचण्डालिङ्धणं वीरं नमामि शिरसि स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
जाटन्धरात्समुत्सन्ं महाकंकालसंवरम्‌ । 


चण्डाल्यालिद्खणं वोरं रशिखादेदो स्थितं नमे । ४॥ 


ओडियानात्समुदुभूतं ककालनाम संवरम्‌ । 
प्रभावतीसमापन्नं सव्यकणंस्थितं नमे ॥ ५॥ 
अर्वृदषीठमध्यस्थं संवर विकटद॑ष्ट्रिणम्‌ 
महानासासमापन्नं पृष्टदेशे स्थितं नमे॥६॥ 
गोदावरीसमुदमतं सुरावीरिणसंवरम्‌ । 
संपूटंवीर^व्याख्या वामकणंस्थितं नमे ॥ ७॥ 
रामेशवरोद्धवं वीरं अमिताभास्थसंवरम्‌ । 
खवंरोसंपुटं नाथं भ्रुवोमंध्यस्थितं नमे ८॥ 
देवीकोटोद्धवं नाथं वच्रप्रभास्यसंवरम्‌ । 
लङ्करवरीसमापन्नं नमामि नेत्रकोणगम्‌ ॥ ९॥ 
मा रवाख्यास्समुत्पन्नं वज्देहाख्यसंवरम्‌ । 
दुमच्छायासमापत्नं नमामि स्कन्धदेशगम्‌ ॥ १०॥ 
कामरूपोद्धूवं वीरं अ्खुलिकाख्य संवरम्‌ । 
एेरावतीसमापन्नं नमामि कक्षदेशगम्‌ । ११॥ 


ओकारस्थानसंजातं वज्रजटिसंवरम्‌ । 
भ रारलिद्धिणं वीरं तनुयुगोद्धवं नमे॥ १२॥ 


१६ 


षटत्रिशच्संवरस्तुति 
त्रिशकुन्युद्धूवं नाथं महावीराख्यसंवरम्‌ । 
वायुवेगासमापन्नं नामिदेशस्थितं नमे ॥ १२॥ 
कौरारायां समुद्भूतं वच्हूंकारसंवरम्‌ । 
सुराभक्षीसमापन्नं नमामि नासिकाग्रम्‌ ॥ १४॥ 


कलिङ्गपीठसंजात्तं सुप्रभानाम संवरम्‌ । 
रयामादेवी समापल्चं नमामि मुखभागजम्‌ ॥ १५ ॥ 


लम्पाकस्थानसंभूतं वज्रप्रभाख्यसंवरम्‌ ) 
सुभद्वालिङ्गणं वीरं कण्ठदेशोद्धवं नमे ॥ १६ ॥ 
काञ्च्याख्यपीठसंजातं महाभेरवसंवरम्‌ । 
हयकर्णासमापन्नं नमामि हृदिमध्यगम्‌ ॥ १७ ॥ 


हिमाल्योदुभवं वीरं विरूपाक्षाख्यसंवरम्‌ 1 
खगाननासमापन्ं मेदूस्थानगतं नमे ॥ १८ ॥ 


प्रतप्य समुदुभ्‌तं महाबलास्यसंवरम्‌ । 
चक्रवेगासमापन्चं लिङ्गस्थानगतं नमे ।। १९ ॥ 


गुहदेशात्समुद्भूतं रस्नवज्ाख्यसंवरम्‌ । 
खण्डरोहासमापन्नं नमामि गुदमध्यगम्‌ । २० ॥ 
सौ राष्ट्देशसंभतं हयग्रीवाख्यसंवरम्‌ । 
शौण्डिन्यालिङ्कणं वीरं नमामि उरुमध्यगम्‌ ॥ २१॥ 
सुवण्द्वीपसंजातम्‌ आकाशगभंसंवरम्‌ । 
चक्रव्मिणीसमापन्नं  जङद्खामध्यगतं नमे ॥ २२॥ 
नगरपीठमध्यस्थं श्रीहेरूकास्यसंवरम्‌ । 
सुवीरालिङ्गणं वीरं नमाम्यद्खुलिवतिनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
सिन्धुदेशसमुदृभतं पद्मनृत्याख्यसंवरम्‌ 1 


महाबलासमापन्न पादपृष्ठगतं नमे ॥ २४॥ 


मरुतीपीठसंजातं वैरोचनाख्यसंवरम्‌ । 
चक्रवतिनीसमापच्चं नमाम्य द्ुष्ठमध्यगम्‌ । २५ ॥ 


२४१ 


४२ 


बौ दरस्तोत्रसंग्रहे 


कुलतायाः समुद्भूतं वच्रसत््वाख्यसंवरम्‌ । 
महावीर्यासमापन्नं जानुद्रयगत नमे ॥ २६॥ 


पवंदरारे स्थितं वीरं वचज्रचण्डाख्यसंवरम्‌ । 
काकास्यालिङ्गणं वीरं नमामि सुरनायकम्‌ ॥ २७ ॥ 


उत्तरद्रारमध्यस्थं वज्रानखाख्यसंवरम्‌ । 
उलकास्यासमापन्नं नमामि यक्षनायकम्‌ । २८ ॥ 


परचिमद्रारमध्यस्थं वज्रोष्णीषाख्यसंवरम्‌ । 
र्वानास्यासम्पुटं वीरं नमामि पच्नगाधिपम्‌ ॥ २९॥ 


दक्षिणद्रारमध्यस्थं वच्कुण्डकिसंवरम्‌ । 
शूकरास्यासमापन्नं नमामि यमनायकम्‌ ।॥ ३० ॥ 


आग्नेयदिग्विमात्रस्थं वखयक्षाख्यसंवरम्‌ । 
यमदाढीसमापन्नं नमामि वह्भिनायकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नेकरै्यदिग्विभागस्थं वच्रकीलास्यसंवरम्‌ । 
यमदूतीसमापन्न नमामि राक्षसाधिपम्‌ ।॥ ३२॥ 


वायव्यदिग्विभागस्थं वख्रमहाबलाह्ुयम्‌ । 
यमदंष्टीसमापन्नं नमामि पवनाधिपम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ईशानदिग्विभागस्थं तज्भीषणसंवरम्‌ । 
यममथनीसमापन्नं नमामि भूतनायकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


एतान्देान्‌ नमस्यामि दिग्विदिक्षु सुसंस्थितान्‌ । 
वीरान्‌ वीरेस्वरीः सर्वां हेरुकं परमेडवरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सहजानन्दास्मकं देवं विशुद्धं ताण्डवान्वितम्‌ । 
डाकिनीजालमध्यस्थं प्रसयाल्मवेद्यगोचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्तूतवेदं देवतीचक्रं यन्मयोपाजितं शुभम्‌ 1 
तेन पण्येन लोकोऽस्तु वेज्रडाकपरायणः ॥ ३७ ॥ 


श्री षटुत्रिशत्संवरगणचक्रमण्डरस्तुतिः समाप्ता \ 


षटपारमितास्तोत्रम्‌ 


दानबलेन समुद्गतबुद्धो दानबलाधिपता नरसिंहे । 
दानबलेक्षक भ्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ १॥ 


शीलबलेन समुद्गतबुद्धो शीलबलाधिपता नररिहे । 
शीखबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ २॥ 


क्षान्तिबलेन समुद्गतबुद्धो क्षान्तिवलाधिपता नरर्सिहे । 
क्षान्तिबलेक्षक श्रूधति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


वीयंबलेन समुद्गतबुद्धो वीयंबलाधिपता नरसिंहे । 
वीयंबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्यानबलठेन समुद्गतवुद्धो ध्यानबलापधिपता नरसिंहे । 
ध्यानबलेक्षक भ्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविशन्तम्‌ ॥ ५॥ 


प्रज्ञवलेन समुद्गतवुद्धः प्रज्ञवलाधिपता नरसिंहे । 
प्रजञबलेक्षक श्रूयति शब्दः कारुणिकेन पुरे प्रविरान्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


्रोषदट्पारमितास्तोच्रं समाप्तम्‌ । 


षडभिन्नस्तोत्रम्‌ 


रूपलक्षणसंपूर्णो हीनोच्चसमसेवनः। 
सन्दशंय सदा दानं नमस्ते दानपारग॥ १॥ 


शब्दलक्षणसंपूणंः सुशोभो गुणसागरः) 
संश्राव्य सदा रीलं नमस्ते रोख्पारग ॥२॥ 


गन्धलक्षणसंपूर्णो दिव्यप्राणो विनायकः। 
संप्रापय जिन रक्नान्ति नमस्ते क्षान्तिपारग।)३॥ 


रसलक्षणसंपूणः सुजिह्व धमेदेशकः । 
भाषस्व सौगतं ध्म नमस्ते वी्यंपारग॥४॥ 


स्पशंलक्षणसंपूणंः अनिरुद्धो निरीहूकः। 
संस्पशंय जिन ध्यानं नमस्ते ध्यानपारग)। ५॥ 


धर्मलक्षणसंपुणः सत्त्वेषु  समचिन्तकः । 
परज्ञोपायमहाप्राप्त नमस्ते वुद्धिपारग ।॥ ६ ॥ 


षडभिन्ञस्तवं योभ्यं त्रिसन्ध्यं भक्तिमान्‌ पठेत्‌ । 
संसारबन्धनं हित्वा स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 


भोमहानुद्धभटूारकस्य षडमिन्ञस्तोतरं समाप्तम्‌ । 


पटगतिस्तोत्म्‌ 


पदङ्करहस्थाय पदाम्बुजाय  बन्धूकपुष्पारुणसुन्दराय । 
सरोजहस्ताय जटाधराय नमोऽस्तु तस्मे करूणामयाय ॥ १॥ 


कापुत्रदेरोद्धवमङ्गलाय जिनेन्दररूपाय तथागताय । 
संसारदुःखाणेवपारगाय नमोऽस्तु तस्मे करूणामयाय ॥ २॥ 


समन्तभद्राय सुराचिताय सृवणंग्रेवेयकभूषिताय । 
चडामणिशीषंधराय तुभ्यं नमोऽस्तु तस्मे करुणामयाय ॥ ३ ॥ 


सौन्दयंसान्द्राय वृषासनाय भक्तातिहन्वे च तथागताय । 
महाह रत्नैः परिमण्डिताय नमोऽस्तु तस्मे करणामयाय ।॥ ४॥ 


सत्कण्ठकण्ठाय मनोहराय त्रैलोक्यसंपूजितसम्पदाय । 
कारुण्यसंपुणंहूदम्बुजाय नमोम्स्तु तस्मे करूणामयाय ॥ ५॥ 


स्तोत्रं प्रचक्रे भुवि शंखकमं पुण्याथंतो यच्छत राजघीमान्‌ । 
ये ये परिष्यन्ति नराः प्रयत्नात्‌ ते ते गताः श्रीसुरहुम्यं रम्यम्‌ ॥६।। 


श्री आर्थावलोकितेदवरस्य षड्गतिस्तोघ्रं समाप्तम्‌ । 


सच्वाराधनगाय्‌ 


आयं नागाजुनकृता 


सत्त्वा्थ॑मेवे मयि तिष्ठति सत्तवश्रद्धा 

नान्यत्र सा, ह्यहमहोऽधिगुही तसत्तवः । 
चर्याऽधमा करुणया रहिता भवेद्‌ या 

संभान्यते करूणयेव प्रहाणमस्याः ॥ १ ॥ 


स्वेषु यस्य॒ नितरां करुणाप्रवृत्ति- 

राराधकः स मम शासनममेवेत्ता। 
गोलं श्रुतिश्च करुणा च सुघोरश्च यस्य 

नित्यं स एव सुगताचंनकृल्निगद्यते ।॥ २ ॥ 


कल्याणकारमधिकरत्य गतोऽस्मि सिद्धि 
सत्त्वाथंमेव तनुमेष समुद्वहामि । 
नेवं क्रियेत यदि सत्त्वहितं मया चेद्‌ 
व्यर्थं करोमि तनुपोषणमन्नपानेः ॥ २ ॥ 


सत्त्वान्‌ हिनस्ति मनसापि हि यः स कस्मान्‌- 
मामेव संश्रयति यो मयि निव्यंपेक्षः। 
पूजा तु सा भवति सत्त्वहितेक्षणापि 
पूज्यस्थ या मनसि तुष्टिमुपाददाति ॥ ४॥ 


हिसात्मिका परविहेठनसम्भवा वा 

पूजा न पूज्यमनुगच्छति संस्छृतापि । 
दाराः सतार विभवश्च महुत्व(च्च) राज्यं 

मांसं च शोणितवसे नयते शरीरम्‌ ॥ ५॥ 


येषां प्रियस्वमधिकृत्य मयोच्सितं यत्‌ 

यस्तान्‌ विहैठ्यति तेन विहेठितोश्हुम्‌ । 
सत्त्वोपकारपरमा हि ममाग्रपूजा 

सतत्वापकारपरया च पराभवः स्थातु ॥ ६ ॥ 


सर्वाराधनगाथा 


सत्वान्‌ प्राप्य मया कृतानि कुशलान्याराधितास्तायिनः 
प्राप्ताः पारमितार्व सत्त्वसमितेरेवाथंमातिष्ठता । 
सत््वार्थेन समुद्यतेन मनसा मारस्य भग्नं बलं 
सत्तवेरेव तथा तथा विरचितं येनास्मि बुद्धः कृतः ॥ ७॥ 


कस्मिन्‌ वस्तुनि सिद्धयतामिह्‌ छपा मेत्रौ च क्वालम्बतां 
क्वोपेक्षामुदितादिवस्तुविषयः कस्मिन्‌ विमोक्षादयः । 
कस्यार्थे करुणापरेण मनसः क्षान्तिदिचरं भाविता 
न स्युज॑न्मनि जन्मानि] प्रियविधौ मित्रं यदि प्राणिनः॥ ८ ॥ 


सत्वा एव॒ गजादिभावगतयो दत्ता मयाऽनेकशः 
सत्त्वा एव॒ च॒ पात्रतामुपगतं देयं मया ग्राहिताः। 
स्वैरेव विचित्रभावगमनादस्मत्कुपा वधिता 
सत्त्वानेव न पारयामि यदि चेतु कस्याथंम्थः कृतः ॥ ९॥ 


संसारे व्यसनाभिघातबहुके न स्युर्यदि प्राणिनो 
जन्मावतंविडम्बनेन यमलोकं प्राप्य सात्मीकृताः | 
संसारात्तरणं च सौगतमिदं महात्म्यमत्य दूतं 
कस्यार्थेन समीहितं यदि न मे सत्वा भवेयुः प्रियाः ॥ १० ॥ 


यावच्चेदं ज्वरति जगतः शासनं शासनं मे 
तावत्‌ स्थेयं परहितपरे रात्मवद्धिभंवद्धिः । 
श्रुत्वा श्रुत्वा मम विरचितं सत्त्वहेतोरखिचः 
खेदः कार्यो न च तनुमिमं मुक्तसारं भवद्भिः ॥ ११॥ 


सम्यक्सम्बुद्धभाषिता सत्त्वाराधनगाथा समाप्ता । 


२४७ 


सप्तजनस्तवः 


जगद्गुरुं सुरनरलोकपूजितं कृपापट्‌, परहितमोक्षदेशकेम्‌ 
विपदियनं त्रिभवमहौघसारगं नमामि तं सुगतगति तथागतम्‌ ॥ १॥ 


अनन्तपारे भवसागरेऽस्मिन्‌ निमज्यमानं प्रसमीक्ष्य लोकम्‌ । 
प्रकारितो येन हिताय धर्मो नमोऽस्तु तस्मे शिखिने जिनाय ॥ २॥ 


वन्दे विद्वभुवं बुद्धं चन्द्रा्काधिकतेजसम्‌ । 
सागरौघमिवागाधं ज्ञानेन विनयेन च॥३॥ 


यस्थेन्दुरदिमप्रतिमेयंशोभिरलकृेता भाति वसुन्धरेयम्‌ । 
ओौदुम्बरं पृष्पमिवाद्भूतं तं॒वन्दे ककुष्ठन्दमहामुनीनद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


विसारिणा विगतमटेन चेतसा विरागिणा सततदहितानुकारिणा । 
हतं तमो विगतमलेन येन तं सुराचितं कनकमुनि नमाम्यहम्‌ ॥॥५॥ 


प्रतप्तचामीकररदिमिगौरं सहस्रसूर्याधिकदीप्ततेजसम्‌ । 
लोकोत्तमं सवंजनाभिवन्दयं वन्दाम्यह्‌ं कार्यपनामधेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


वाक्यांशुजाङैः प्रतिबोध्य लोक ¦ सूर्याशुज टेरिव पद्मषण्डम्‌ । 
यो निवृतः शाक्यमुनिप्रदीपस्तस्मं नमः परमकारुणिकाय शास्त्रे ॥७1॥ 


मेत्रेयनामा तुषितालयस्थो यस्येकजन्मान्तरिता हि बोधिः । 
उस्पत्स्यते यः सुगतः पृथिव्यां सर्वाट्मनाश्हं प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥ ८ ॥ 


स्तूस्वा मया सप्तजिनानतीताननागतं चाष्टमबोधिसत्तवम्‌ । 
यद्पुण्यमासादितमप्रमेयं निरामयास्तेन भवन्तु सत्वाः ॥ ९॥ 


श्रीसप्तजिनस्तवः समाप्तः ! 


सप्तवुद्ध स्तोत्रम्‌ 


उत्पन्नो वन्धुमल्यां नृपतिवरकुके यो विपद्यीतिनाम्ना 
यस्यालीतिसहखाण्यमरनरगुरोरायुरासीद्‌ गतानाम्‌ । 
येन प्रापतं जिनत्वं दशबलबलिना पोतलावृक्षमूले 
तं वन्दे ज्ञानवारि प्रणमितसकलं क्ठेशर्वह्वि जिनेन्द्रम्‌ ॥ १॥ 


वंशे पृ थ्वीश्वराणां महति पुरवरे यः प्रजातोऽरूणाक्षो 
वर्षाणामायुरासीत्‌ सकलगुणनिधेयंस्य सप्तायुतानाम्‌ । 
संप्राप्ता येन॒ बोधिः परहितिपटुना पुण्डरीकस्य मूढे 
तं वन्दे ज्ञानरादि रिखिनमृषिवरं प्राप्तसंसारपारम्‌ ॥ २॥ 


यो जातो नोपमायां सुप्रथतयश्षसामन्वये पाथिवाना- 
मायुः षष्टिसहख्रादभवदुरुमतेयंस्य संवत्सराणाम्‌ । 
जिस्वा॒ क्टेशानशेषानमृतमधिगतं येन शाटस्य मृले 
तं वन्दे धमंराजं भुवनहितकरं विस्वभूनामधेयम्‌ ॥ ३॥ 


्षेमावत्यां प्रजातो मनूुजपतिसमे यो वक्ची विप्रवंशे 
आयुवेषयुतानि प्रव रगुणनिधेरष्टचत्वारि चैव । 
जैनेन्द्र येन॒ ल्व्धं त्रिभववधकरं ज्ञानखद्धेश्वरेण 
वन्देऽहं सिहकायं सुगतमनुपमं ककुप्ठन्दं मुनीन्द्रम्‌ ॥ ४॥ 


शोभावलत्यां द्विजानां नरपततिम्हिते योऽन्वये संप्रसूत- 
स्तस्यामायुः सह्राण्यतिशधवपूर्पस्तव्िशदेवं बभूव । 
बुद्धत्वं येन॒ रत्नाचलवरगुरुणौदुम्बरे प्राप्मासीद्‌ 
तं वन्दे शासितारं कनकमुनिमृषि ध्वस्तमोहान्धकारम्‌ ॥ ५॥ 


वाराणस्यां कृषीरक्षितिपतिमहिते विप्रवंशेऽभिजातो 
यस्यामायुः सहस्ताण्यतिरायमहिपं विशतिक॑त्सराणाम्‌ । 
येन न्यग्रोधमृछे त्रिभवजलनिधिः पोषितो दिव्यगत्या 
तं वन्दे वन्दनीयं मुनिवरमनघं दःद्यपं लोकनाथम्‌ ॥ ६ ॥ 


२५० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 


यो जातः श्रीविशारे कपिर्पुरवरे शक्यराजेन््रवंशे 
यस्यासीदायुरेकंशतमिह शरदां सवंलोकेकबन्धोः । 
निगत्याद्वन्थमूरे नमुचिमपि सताभ्ृत्तरा येन बोधि- 
स्तं॑वन्दे शाक्य्सिहं सुरनरनमितं बुद्धमादित्यवन्धुम्‌ ॥ ७ ॥ 


जाति विप्रेतिवंशे नृपवरमहिते केतुमत्यां गृहीत्वा 
बुद्धत्वं येन॒ लन्घमतिगुणनिधिना नागवृक्षस्य मूले । 
अष्टावब्दायुतानि क्षपितभगवतो भावि यस्याग्रमायु- 
वन्दे मेत्रेयनाथं तुषितपुरवरे भाविनं लोकनाथम्‌ । ८ ॥। 


स्तुत्वा वे सप्तबुद्धान्‌ सकलमुपगतान्‌ सप्तसप्ताकभासो 
मंत्रेयं च स्तुवन्‌ वे तुषितपुरगतं भाविनं लोकनाथम्‌ । 
यत्पुण्यं संप्रसूतं शुभगतिफकदं देहिनामेव सर्वं 
छित्वा संक्लेदपाशान्‌ मुनय इव चरन्‌ निर्वृति स प्रयातु ।॥ ९॥ 


श्रीसप्तबुद्धस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


सप्तविधानुत्तरस्तोत्म्‌ 


नमः श्रीलोकनाथाय 


अमितरुचिशिरःरथं पद्मपत्रायताक्षं 

दुरितकृतविनाशं मोहमायाऽहिताक्षम्‌ 
करधृतकनकान्जं रोकपालेकदक्षं 

प्रणमितशिरसाश्टं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ १ ॥ 


अरुणवरुणरोभावोधिविज्ञानहैतु 

मणिमयमुकुटं संसारकाम्भोधिसेतुम्‌ । 
कृतमनसिजनाशं बोधिसरवादिकेतु 

प्रणमितरिरसाऽ्हं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ २॥ 


सरसिजकृतवासं दू रकन्दपंपाशं 

सुरनरदनुजाशं पूर्णचन्द्र प्रकारम्‌ । 
सुकृतजनविरासं कोटिसुर्यावभासं 

प्रणमितशिरसाऽहं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


उरसि विहितनागं मोचितारोषरागं 

भवजलधिविभागं मोक्षसौख्येकमार्मम्‌ । 
प्रतपितकनकाङ्कं बोधिवोधेकरागं 

प्रणमितदिरसाऽहं नौमि त्तं लोकनाथम्‌ ॥ ४॥ 


जिनवरसुतराजं मुक्तिमालाविराजं 

सुरुलितफणिराजं कीरणिताचाभिराजम्‌ । 
प्मुदितवलिराजं पाल्ितामत्यं राजं 

प्रणमितर्िरसाऽ्हं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ ५ ॥ 


धृतमधुकरसूपं ्षुत्पिपासान्तकूपं 
सुचरितहयरूपं सिहरादन्तभूपम्‌ । 
अगुरुसुरभिधुपं धारिताशेषूपं 


प्रणमितशिरमाष्टं नौमि तं टोकनाथम्‌ ॥ £ ॥ 


२५२ 


बौ द्स्तोत्रसंग्रहे 


त्रिविधविधुतपापं मे हरन्तं त्रितापं 

प्रतिदिनमितिजापं देवचक्रं विलापम्‌ । 
निरयभयकलरापं भेदकाज्ञानचापं 

प्रणमितरिरसाऽहं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ ७॥ 


विहितञुभजनानां मुक्तितापोद्यतानां 

विगलितकटषाणां भक्तिपूजारतानाम्‌ । 
वरकुशलसमृहं संप्रपदे स्वभक्त्या 

प्रणमितरिरसाऽहं नौमि त्तं लोकनाथम्‌ ॥ ८ ॥ 


दशबल्करृतसिद्धि संवधे बुद्धबोर्धि 

जननमरणभीतं मारपाशाभिनीतम्‌ । 
मनसि मिनवृत्ते पूरिताज्ञानवित्तं 

प्रणमितदिरसाऽहं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रवरसुगतरत्नं धमंकायं संसंघं 

क्षरणमिह्‌ प्रयामि कारितानङद्धभङ्खम्‌ । 
प्रमुदितमनाप्तं वोधिलाभैकयत्नं 

प्रणमितरिरसाऽहं नौमि तं लोकनाथम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीलोकनाथच रणाम्बुजभक्तिपद्म- 
पीयूषनन्दरचितानतिविस्तरादद्यम्‌ । 
यत्सप्तधाच॑नयुलं सरसातिहूयं 
सौख्यावतीगमनमागंकरं तु सद्यः॥ ११॥ 


स्तुत्वा लोकगुरुं मुनीद्वरमिमं सर्वाथंसिद्धिप्रद 
यत्पुण्यं समुपाजिरं व्रजतु तत्पुण्येन सौख्यावतीम्‌ । 
श्रीलोकेर्व रपादपद्कजरसोल्लासेकहूर्षोदितं 

लोकक्लेशहरं सुदुजंयवरं जित्वा प्रमुक्तामलम्‌ ।॥ १२॥ 


भीमदार्यावलोकितेहवरस्य सप्तविधानुत्तररस्तोलं समाप्तम्‌ । 


सप्ताक्तरस्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो लोकनाथाय मल्स्येन्द्राय विष्णवे 


नमामि जिननाथाय निष्यानिदयविधायिने) 
निरम्बरविलासाय निविकल्पाय ते नमः।॥१॥ 


मोक्षदाता कृतमोक्षो मोक्षसौख्यप्रदायकः । 
मेरुमण्डलमध्यस्थमोक्षदाय नमोस्तु ते॥२॥ 


रोरकन्दपंपाशाय लोकेशाय महात्मने । 
लोकरक्नाय देवाय लोकनाथाय ते नमः।॥२॥ 


कनकाचरमध्यस्थकिन्नरैरुपपद्यते । 
कीतिहेतोः समाध्येषा कान्तिदं त्वामुपास्महे ॥ ४ ॥ 


नाथमन्त्रसमुज्ज्वालनागाभरणधारिणे । 
निरवदाय बुद्धाय बोधिदाय नमोऽस्तु ते॥ ५\॥ 


स्थानरक्षकृता धीर स्थानश्रष्टप्रपारुक । 
लोचना-मामकी-तारा-पाण्डराभ्यो नमो नमः ॥ ६ ॥ 


यक्षराक्षसवेतालमुजङ्घ भयहारिणे । 
अमिताभकिरीटाय सिद्धिदाय नमोऽस्तु ते॥ ७॥ 


भिक्षुरोमसहस्लाणि भिक्षुरक्नाय ते नमः। 
रुलोकाष्टकमिदं पुण्यं कीतितंते समाधिप॥८॥ 


श्रीमदा्याविलोकितेदवरस्य सपताक्षरस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


सुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
भोहषंदेवभुपतिविरचितम्‌ 


स्तुतमपि सुरसद्धः सिद्धगन्धवंयक्षे- 

दिवि भुवि सुविचित्रैः स्तोत्रवाग्भिर्यतीरः 
अहमपि कृतशक्तिर्नौमि संबुद्धमार्य 

नभसि गरुडयाते कि न यान्ति द्विरेफाः ॥ १ ॥ 


क्षपितदुरितपक्षः क्षीणनिःशेषदोषो 

द्रवितकनकवणंः फुल्लपद्मायताक्षः। 
सुरुचिरपरिवेषः सुप्रभामण्डलश्रीः 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ २॥ 


मदनबलविजेतुः कापथोच्छेदकतु- 

स्तरिभुवनहितकर्तुः स्त्रौलताजालहरतुः । 
समसुखफलदातुर्भेत्त रज्ञानगेलं 

दरबल तव निचयं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥३॥ 


भसुरसुरनराणां योऽग्रजन्माग्रदेवः 

सकलभुवनधातौ लोकसृष्टथेकशब्दः । 
स्वपिति मनुजधाता अन्जयोनिः स्वथम्भू- 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ४॥ 


उदयगिरितटस्थो विदरुमच्छेदताज्न- 

स्तिमिरनिकरह॒न्ता चक्षुरेकं प्रजानाम्‌ । 
रविरपि मदलोलः सवथा सोऽपि सृप्तो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ५॥ 


द्विरददशनपाण्डुः शीतरर्मिः शशाद्धु- 

स्तिरुकं इव रजन्याः सवंचूडामणिर्यंः । 
अविगतमदरागः सवंथा सोऽपि सृप्तो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुप्रभातस्तोत्रम्‌ २५५ 


प्रबरुभुजचतुष्कः षोडशाधधिंवक्त्रो 

जपनियमविधिज्ञः सामवेदप्रवक्ता 1 
अमलकमलयोनिः सोऽपि ब्रह्मा प्रसुप्तो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभावं प्रभातम्‌ ॥ ७॥ 


हिमगिरिरिखरस्थः सपेयज्ञोपवीती 
त्रिपुरदहनदक्ौ व्याघ्रचर्मोत्तिरीयः। 
सह॒ गिरिवरपृत्या सोऽपि सुप्तस्त्रिशुटी 
दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्वलितकुलिरशपाणिदंजंयो दानवानां 

सुरपतिरपि राच्या विश्रमे मूढचेताः। 
अनिरिनिरिप्रसुप्तः कामपद्के निमरनो 

दराबर तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ९॥ 


कुवख्यदलनीलः पुण्डरीकायताक्षः 

सुररिपुबलह॒न्ता विश्वक्रद्धिश्वरूपी । 
हरिरपि चिरसुप्तो गभैवासरमुक्तो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १०1 


कपिरुजटकलापो रक्तताम्रारुणाक्षः 

परुपतिरतिकाले सद्धभङद्धंकदक्नः। 
स्मरशरदकलिताद्धः सोऽपि सुप्तो हुताशो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌) ११॥ 


दहिमशरिकुमुदाभो मद्यपानारुणाक्षो 
दढकठिनभुजाङ्खो लाङ्खटी शक्तिहस्तः। 
बल इहु शयितोऽसौ रेवतीकण्ठलग्नो 
दरबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १२॥ 


गजमुखदरनेकः सवंतो विध्नहन्ता 

विगक्ितमदवारिः षट्पदाकीणंगण्डः । 
गणपतिरपि सुप्तो वारुणीपानमत्तो 

दशबल तव नित्यं सूप्रभात्तं प्रभातम्‌ ।॥ १३॥ 


२५६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


अतसिकुसुमनीलो यस्य राक्तिः कराग्रे 

नवकमलवपृष्मान्‌ षण्मुखः क्रौच्चहन्ता } 
त्रिनयनतनयोऽसौ नित्यसुप्तः कुमारो 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १४॥ 


अक्शनवसनहीना भाव्यमाना विरूपा 

अरमखिरविघातैः परेतवद्ग्धदेहाः । 
उभयगतिविहीनास्तेऽपि नग्नाः प्रसुप्ता 

दराबलं तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ }) १५॥ 


ऋषय इह महान्तो वत्सभृग्वद्धि रायाः 

क्रतुपुलहवसिष्ठा  व्यासवात्मीकिगर्गाः । 
परयुवतिवलासंमोहितास्तेऽपि सृप्ताः 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ ९ ॥ 


यमवरुणकूबेरा  यक्षदेत्योरगेन्द्राः 

दिवि भुवि गगने वा लोकपालास्तथान्ये । 
युवतिमदकटाक्षेरवीक्षितास्तेऽपि सृप्ता 

दशबल तव नित्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ ॥ १७ ॥ 


भवजलनिधिमग्ना  मोहजाखावृताद्धा 
मनुकपिककणादा श्रामिता मूढचित्ताः। 


समसुखपरिहीना वाटिशास्तेऽपि सुपा 
दशबल तव निस्यं सुप्रभातं प्रभातम्‌ १८ ॥ 


अज्ञाननिद्र रजनीतमसि प्रसुप्ता 
तृष्णाविशालशयने विषयोपधाने । 
काले शुभाशुभफलं परिकीयंमाणे 
जागति य: सततमेव नमोऽस्तु तस्म ॥ १९ ॥ 


तीर्थेषु गोकुलशतानिं पिबन्ति तोयं 

तृत्ति व्रजन्ति न च तत्क्षथमभ्युपैति। 
तद्रन्मुने कविशतैरपि संस्तुतस्य 

न॒ क्षीयते गुणनिधिगुंणसागरस्य ॥ २०॥ 


सुप्रभातस्तोत्रम्‌ २५७ 


सुप्रभातं तवेकस्य ज्ञानोन्मीलितचक्षुषः। 
अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः ॥ २१॥ 


पूनः प्रभातं पुनरुत्थितो रविः पूनः शदाङ्कुः पुनरेव शर्वरी । 
मृत्युजं रा जन्म तथैव हे मुने गतागतं मूढजनो न बुद्धयते ॥ २२॥ 


सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रिया प्रस्यभिनन्दितम्‌ । 
बुद्धं धमं च सड्घं च प्रणमामि दिने दिने॥२३॥ 
स्तुत्वा लोकगुरुं महामुनिवरं सद्धमंपृण्योद्गमं 
निद्र हत रागद्ेषतिमिरं शान्तेन्दरियं निस्पुहम्‌ । 
यत्पुण्यं समुपाजितं खलु मया तेनैव लोकोऽखिलं 
्र्यूषस्तुतिहर्षितो दशबल श्रद्धां परां विन्दताम्‌ ॥ २४॥ 


भोहषदेवभृपतिविरचितं दशबलस्य सूप्रभातस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


१७ 


सखग्धरापञ्चकस्तोत्रम्‌ 


वन्देऽहं तत्त्वरूपं ततविततभवं भव्यहग्यस्वभावं 
नुद्धानामादिवुद्धं कृतविविधहितं तेजसां सन्निधानम्‌ । 
सम्यकसंगोधिमूति त्रिगुणविलसितं पञ्चन्ञानेकहेत्‌ं 
नैराकारं निरञ्जं गगनवदनिशं निमंलं चित्तचेत्यम्‌ ।॥ १॥ 


ज्योतीरूपे त्वदीये विनिलयत्तपसा दानसीलक्षमासु 
वीरय्यानाख्यप्रजञोदधिकृततरणो माणिवृन्दे सुजातौ । 
बोधि प्राप्तोऽरिम चास्मिन्‌ सकरपुरवरे चाकनिष्ठे महिम्नि 
वन्दे त्वां विश्वरूपं स्फटिकमणिरिवोपात्तनानाप्रभेदम्‌ ॥ २ ॥ 


नाना वध्यं सुपूज्योपकरणमनिशं दौकितं सवलोकः 
कि चाहं दौकयिष्ये स्वदनुनयमनास्त्यक्तराज्यादिदरन्यः । 
जातौ जातौ च जातौ कृतसुकरतचयं कायवाङूमानसेस्ते- 
स्तत्सवं॑ दौकयिष्ये निजतनुसटितं संगृहाण सुबुद्धे ॥ ३॥ 


एकं युग्मं तृतीयं युगलयुगमथो पञ्चमं षष्ठसंञं 
सप्ताष्टौ वै नवास्यं दशममथ तथेकादशं द्वादशाख्यम्‌ । 
त्रायोददयं चतुदंश्यमथ शरकमटं चेकतः संप्रसूतम्‌ 
आनन्त्यं स्वं तदैवं जगदखिलमभूत्‌ त्वां नमे चेकरूपम्‌ । ४ ॥ 


एको वै रोचनाख्यस्तदपरजिनो बुद्ध अक्षोभ्यसंज्ञः 
रत्ना्यः संभवोऽसौ त्रितय अमृतरुकसंल्वस्तुयसंख्यः । 
पच्चास्योऽमोघसिद्धिस्तदनु च जगति स्यातसंख्था्यसंख्या 
देवा देत्याङ्व मर्त्या भवदवयवजाः सवंदाऽहं नतोऽस्मि ॥ ५ ॥ 


भरील्ाकर्यासहबुद्क्ृतं खरगधरापञ्चक समाप्तम्‌ । 


स्वयंभूस्तवः 


नमस्ते विश्वरूपाय ज्योतीरूपाय ते नमः। 
नमः स्वयंभवे नित्यं जगदुद्धारैतवे ॥ १॥ 


द्वं बद्धस्त्वं च धर्मो दकशशबलतनयस्त्वं तथा बोधिसतत्व- 
स्त्वं भिक्षुः श्रावकस्त्वं कुलिदावरधरस्त्वं तथा धर्मधातुः । 
स्वं ब्रह्मा त्वं च विष्णुः प्रमथगणपतिस्त्वं महेन्द्रो यमस्त्वं 
त्वं पाशी त्वं धनेशस्त्वमनलपवनौ नैकऋरौतस्त्वं महेशः ॥ २॥ 


भूताः प्रेतादचति॑क्‌ त्वममरमदितिर्मानवास्त्वं वयं च 
चातुर्योनिस्त्वमेव त्रिगुणवरतनुः पञचज्ञानैकमूतिः। 
वर्णास्त्वं कालमासा दिनमपि रजनी पञ्चभूतास्त्वमेव 
अन्नं रत्नं च स्वं मतिरिति महती नः सदा घ्वां नताः स्मः॥ ३॥ 


पञ्चज्ञानेन वृद्धान्‌ सृजसि स्वयमथो बोधिसत््वांर्च पञ्च- 
भूतानेतान्‌ गुणांस्त्रीनजहरिगिरिलान्‌ स्थावराञ्जङ्धमांङ्च । 
सर्वेषां चेतसि स्थो नटयसि सकलं सर्वतो रक्षकोऽसि 
सवं बीजं चाङ्कुरस्त्वं फलमपि विटपी सवदा त्वां नताः स्मः ॥ ४॥ 


शरेष्ठं क्षत्रं स्वमस्मिन्‌ प्रभवसि भगवान्‌ सवंत: सवेदेवान्‌ 
ग्रामांस्तीर्थानि देशान्‌ नुपसहितनरान्‌ नेगमांस्चापि सर्वान्‌ । 
द्ीपेष्वन्येष्वपि त्वं विभजसि सकलं ज्योतिषां संविभागम्‌ 
बीजीभतकदीपोऽस्पखिलमपि जगद्रयापकस्त्वां नताः स्मः ॥ ५॥ 


ज्योतिस्त्वदीयं परितो विसारि सितारुणद्यामकपीतरक्तं 
दुष्टं ततः सवंमिदं भवन्तं मन्यामहे तवां प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥ ६॥ 


तुति महा राजकरृतां ये परटिष्यन्ति मानवाः । 
चक्रव्तिपदं प्राप्य ते हि मुक्तिमवाप्तुयुः ॥ ७॥ 


भरीचातुमंहाराजकृतं स्वयंभस्तवं समाप्तम्‌ । 


स्वम्भुस्तोत्रम्‌ 


जगत्कृते स्वयंभुवमनादिलीनमव्ययम्‌ । 
तनोविपज्जरात्मक्रत्स्व यैभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
सहखरपत्रपद्ुजं लसत्सुकर्णिकोद्‌भवम्‌ । 


समस्तकामनाप्रदं स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ।॥। २॥ 


सहसभानुरञ्जनं नियुतचन्द्रनन्दनम्‌ । 
सुरादिटोकवन्दनं स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


त्वमेव राजसे गुणैर्भुवि स्थितो विराजसे । 
त्रिधातुक विभावसे स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ ४॥ 


अयं क इत्ययं हदा मीमांसिततुं न शक्तवान्‌ । 
प्रचासमात्रमीक्षितः स्वयंभुवं नमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 


पठन्ति ये नरा मुदा स्वयंभुवः स्तुति सदा । 
त्रिवरमसिद्धिमाप्य ते भन्ति मुक्तमेव ताम्‌ ॥६॥ 


धरीबृहृ्स्वयंभूपुराणोदृतं िखििर्ितं 
स्वयम्मूस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


दारतीस्तोत्रम्‌ 


श्र हारतीदेव्ये नमः 
कुन्दप्रसूनसद्लीं रुचिराङ्करागां 
नानाविभूषणविभूषितवजदेहाम्‌ । 
सव्येन हस्तकमलेन॒ भयािहन्तरी 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ।। १॥ 


आलिद्कितां निजमसव्यभुजेन पूत्रान्‌ 
नेत्रस्त्रिभिश्व॒परिरोभितचार्देहाम्‌ । 
नानाविधेमंणिगणै रचित्तं किरीटं 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ २॥ 


तां वद्भिमण्डलगतां वसुपत्रपदूमे 

ध्री रत्नपीठ  उपरिस्थितपादपद्माम्‌ । 
यक्षादिभिः परिवृतां कल्ितासनस्थां 

यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ३ ॥ 


लोकत्रयातिरशमनीं रिशुजीवदात्रीं 

श्रीहा रतीं करुणया निजभक्तद्षाम्‌ । 
दुःखापहां जनमनोहरभोगभाजां 

यक्षेश्वरी बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ४ ॥ 


संत्रासिनीं पिशुनवृत्तिवतां जनानां 
विस्फोटकरादिरुजरारिविनाशकर्व्रीम्‌ । 
भक्तेषु धातृसदृशीं च सुशीतलाङ्खीं 
यक्षेश्वरो बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ५॥ 


बुद्धानुशासन रतामतिपुक्ष्मरूपां 

लोकत्रयाचितपदां करुणाचिभूताम्‌ । 
गन्धवकिन्नरगणेः परिसेव्यमानां 

यक्षेरवरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ६ ॥ 


र्र्‌ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


केयूरकुण्डलसुकङ्कुणनुपुराढां 
नानाविचित्रवसनप्रदधानदीराम्‌ 1 
संरक्षणं शिश्ुगणानु परिपाख्यन्तीं 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ७ ॥ 


स्वभूरसातलमवस्थितभुक्तिदान- 
संसक्तपूणंहुदयां त्रिगुणात्मरूपाम्‌ । 
तां संस्मराम्यहरहः शरणं प्रप 
यक्षेश्वरीं बहुसुतां प्रणमामि भक्त्या ॥ ८ ॥ 


रक्षाकरीं स्तुतिमिमां प्रपठेन्मनुष्यः 

श्रीहारतीं निजगृहे शिशुरक्षणाय । 
वाचं धियं सुविपुलं च सुखादि सर्वं 

दात्री त्रिकं पठति यः प्रयतः प्रभाते ॥ ९ ॥ 


्रीभवरत्नविनिगंतं बालरक्षाकरं हारतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


भक्तिरातकम्‌ 


महापण्डित-रासचन्द्रभारतीविरचितम्‌ 


नमस्तस्मे भगवतेऽ्हते सम्यक्‌सम्बुद्धाय 


ज्ञानं यस्य॒ समस्तवस्तुविषयं  यस्यानवद्यं वचो 
यस्मिन्‌ रागलवोऽपि नैव न पुनद्रेषो न मोहस्तथा । 
यस्याहेतुरनन्तसत््वसुखदाऽनल्पा कृपामाधुरी 
बद्धो वा गिरिशोऽयवा स भगवान्‌ तस्मै नम्ह ॥ १ ॥ . 


देवः शम्भुनं वैरी हरिरपि न रिपुः केवली नो सपत्नो 
नोदासोनः स्वयम्भुनं च पुनरपरे ते परे वासवाद्याः । 
शास्ता बुद्धो न बन्धुजंगति न जनको नैकगोत्रैकजातिः 
किन्तवेषां वीतरागो भवति सकखविद्‌ यः सुयीभिः स सेव्यः ॥ २॥ 


ब्रह्मा निद्यामिमूतो दुरयिगममहामाययालिङ्कितोऽसौ 
विष्ण रागातिरेकान्निजवपुषि धृता पा्वतौ शङ्करेण । 
वीताविद्यो विमायो जगति स भगवान्‌ वोतरागो मुनीन्द्रः 
कः सेव्यो बुद्धिमद्भिवंदत वदत मे भ्रातरस्तेषु मुके ॥ ३॥ 


ब्राह्मं वेष्णवमेवरञ्च बहुधा लन्ध्वा पदं हेतुतैः(तः) 
संसारे वत संसरन्ति पूनरप्येकान्तदुःखास्पदे। 
किन्तेरदंहभतामपायवबहटे रा्न्तवद्धिः पद- 
स्तस्माननित्यमनादिमध्यनिघनं बौद्धं पदं प्राथ्यंताम्‌ | ४॥ 


चिदाकारं सुक्ष्म विभुविशदमाकाररहितं 

निरीहं नीरूपं निरवधिकृपाबौजमजरम्‌ । 
समस्पन्ञ सर्वोपधिरटितमेशयादमृतदं 

जितान द्धः सेव्यं भवतु मन तद्वस्तु शरणम्‌ ॥ ५॥ 


अणोयोऽणोः क्छेशाप्रतिहतमनन्तं च महतो 

महीयो माहात्म्यप्रविजितजगद्भूरिकरणम्‌ । 
हिब्ाहुं निर्बहु द्विपदमपदं सःत्रवदनम्‌ 

हिनेत्रं॒निर्नेत्रं सगुणमगुणं तत्त॒ दरणम्‌ ॥६॥ 
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सदानन्दं तथ्यं सरसहूदयं सृक्तिसदनं 

सतां सेव्यं सम्यक्समधिगततत्तवं सममन: । 
स्वतः सिद्धं साध्यं सकलफलदं सौम्यवदनं 

सदीयं सर्वीयं भवतु मम॒ तद्‌ वस्तु शरणम्‌ ॥ ७॥ 


स्वयम्भूताभिज्ञं भवभयहरं भीतिरदहितं 

स्फुर द्धाग्यो भोगोज्ज्ितमहतवीर्यं मदनजित्‌ । 
चतुर्मागं शुदधप्रकृति च॒ तथाकतुंकमिदं 
र मुदं रोकोच्छृष्टामतनु तनुतां वस्तु जगताम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्वचिन्नीरु पीतं क्वचिदपि च रक्तं क्वचिदपि 

क्वचिच्चन्द्रच्छायं क्वचिदपि च माचल्जिष्ठरुचिरम्‌ । 
क्वचित्‌ प्राभास्वय्यं यदयति च व्ण॑व्यतिकरा- 

च्छिखाषट्कं तेस्तेरदधदुपरि तदूवस्तु शरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


पराभेद्यं जाम्बूनदरुचिरवर्णं त्रिशरणं 

त्रियानं त्रिपरज्ञं त्िभुवनदरण्यं त्रिवचनम्‌ । 
कृपापात्रं  मन्दस्मितमरुणसच्चीवरधरं 

कृतध्यानं सिद्धासनघरितपाद्‌ वस्तु शरणम्‌ ॥ १०॥ 


प्रसन्नं पफुत्लेन्दीवरनयनयुग्मं त्रिपिटकं 
मुहु््यकुर्वाणं सुरनरगणेभ्यः करुणया । 
परं शान्तं स्व्णपिररजतरेष्टरेषु च समं 
द्लां नन्यातिथ्यं भवतु मम तदू वस्तु रणम्‌ ॥ ११॥ 


शरणमिति सदग्रं साधु गच्छामि वृद्ध 

शरणमिति विरागाग्रीयमन्वेमि धर्मम्‌ । 
रारणमिति गगानामग्रियं यामि संघं 

दारणमिति पुनस्त्रि द्वित्रिवारं व्रजामि ॥ १२॥ 


पुनरपि शरणं व्रजामि बुद्धं 

पुनरपि लोकगुरुं गुरं करोमि। 
पुनरपि कथयामि नौमि वन्दे, 

त्वयि मम गौतम नैव तुप्तिरारते ॥ १३॥ 


भक्तिशतकम्‌ 


त्रिमुवनमसक्रननिरूप्य युष्मत्‌- 
पदसरसीरुहरेणुमाधरितोऽ्हम्‌ । 
ररणमयमयञ्च देवतम्मे 
गतिरपरा मम नास्ति नास्ति नास्ति ॥१४॥ 


अनित्यमखिलं दुःखमनात्मेति प्रवादिने । 
नमो बुद्धाय धर्माय सद्काय च नमो नमः॥ १५॥ 


भो वीतराग भगवंस्तव पादमेव 
वन्दे मुनीन्द्र ॒मुहुरेवमिमं प्रवन्दे । 
भूयः पनः पुनरिमं परतः परस्तात्‌ 
पाचवंदयोरुपरि दिक्षु विदिक्षु वन्दे ॥ १६॥ 


गतमिह॒ भवता पथा च येन 

स्थितमपि यत्र च यत्र वा निषण्णम्‌ । 
रायितमपि मुनीन्द्र यत्र॒ योगात्‌ 

तदपि शतं प्रणमामि पृण्यती्थैम्‌ ॥ १७॥ 


समजनि भगवान्‌ स्वयं स्म॒ यस्मिन्‌ 

सकरमबोपि च यत्र॒ धमंचक्रम्‌ । 
विशदतरमदीपि यत्र॒ यस्मि 

न्तमृतमपूरि तदप्यहं नमामि ॥ १८॥ 


सवंज्ञचक्रसरसीरुहराजहंस 
कुन्देन्दुसुन्दररछचि सुरवृन्दवन्द्यम्‌ । 
सद्ध मंचक्रसहजं जनपारिजाततं 


श्रीदन्तघातुममलं प्रणमामि भक्त्या ॥ १९॥ 


नागाल्योपरि धराख्यचक्रवाल- 

मूध्नि व्रिकूटगतकाञ्चनरेलभ्यद्खे । 
नोपिद्रुमूलनिहिताक्षयधातुबिम्बं 

विश्चन्नमामि दिरसा जिनचैलयमम्रम्‌ ॥ २० ॥ 
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हैमालवालवल्यान्तरत्नवेधी 
वच्रासनोल्लसितम्‌लमगेन्द्रबोधम्‌ । 

यं प्राप्य मारविजयानुपदं प्रपेदे 
स्व॑ज्ञतां स॒ भगवान्‌ तमहं नमामि ॥ २१॥ 


मूदध॑न्‌ बुद्धं नम चवं श्रवण श्यणु सदा धमंमद्रेघवादि 
प्रोक्तं सर्वत्र रूपं नयन निरूपमं पश्य जिघ्राूघ्िप्मम्‌ । 
घ्राण स्वं चाकंबन्धोः स्तुहि सखि रसने श्रोघनं पूजयेधाः 
सिद्धं पाणे व्रजाङ्घ्रे जिनसदनमदस्मदुगुणं चित्त चिन्त्य ॥ २२॥ 


बुद्धो ध्मश्च संघस्त्रितयमिति महानघंर्नं मुमुक्षो 
रद्यारभ्याहुमस्मे त्रिभवभयभिदे सन्ददाम्यात्मभाजम्‌ । 
एषोऽहं तत्परः स्याम्परमयनमितो नास्ति मे सत्यमेतत्‌ 


स्थामस्याहन्तु शिष्यस्विदशनुतमिदं कोटिङृत्वौ नमामि ॥ २३ ॥ 


नाहं काभाचंनार्थी न च भयचकितो नापि सत्कोतिकामो 
न स्वं घर्माशुवंशप्रभव इति मुने नापि विद्याशया ते। 
पारम्पर्यान्निच स्वां शरणमुपगतः किन्तु ते सावंजन्यं 
सम्यगृज्ञानं समीक्ष्य स्वयि भवजर्धि सन्त रोतु, प्रवृत्तः ॥ २४ ॥ 


त्वद्रेराग्यसमस्तभूतकरुणा प्रज्ञादिनानागुण- 
स्फूज्ज॑च्चन्दनपङ्धुसिन्धुपतितो गन्त्‌ क्षमो नान्यतः । 

भूपा वा यदि दण्डयन्ति विवुधा निन्दन्ति वा बान्धवा 
मुञ्चन्ति क्षणमप्यहं जिन पितर्जीवामि न त्वां विना ॥ २५॥ 


स्वर्गे वा वसतिम॑मास्तु निरये तिरय्॑षु कि वाऽऽसुरे 
प्रेतानां नगरेऽथवा नरपुरे क्वाप्यन्यतः कर्मणा । 
भो स्व॑ज्ञ॒ततस्ततस्तव॒ गुणान्‌ कर्णामृतस्यन्दिनो 
निष्पापानवलम्बतां मम मनो नान्या सुखप्राथंना ॥ २६॥ 


तवैवाहं दासो गुणपणगृहीतोऽस्मि भवता 

तवैवाहं शिष्यः स्ववचनविनीतोऽस्मि भवता । 
तवैवाहं पत्रः स्मृतिकृतसुखस्तद्गतिगतो 

गुरो वुद्धस्वामिनु मम जनक मां पाहि भवतः ॥ २७ ॥ 


भक्तिदातकम्‌ 


पिता माता भ्राता त्वमसि भगिनी त्वं च विपदि 
स्थिरं मित्रं बन्धुः प्रभुरमृतदीक्षागुखूतमः । 
त्वमेशवर्यं भोगो त्वमसि धनधान्यं च महिमा 
यरो विद्या प्राणस्त्वमसि मम सवंज्ञ॒ सकलम्‌ ।॥ २८॥ 


वीतराग मुनीन्द्र दयाम्बुधे 

सुगत भग्नवृहु्धवपञ्जर । 
अधिगतामृत बुद्ध मनोऽम्बुजं 

मम॒ तवानघ गन्धकूुटीयताम्‌ ॥ २९ ॥ 


अनात्मन्यनिल्येऽलुभे दुःखदुःखे 

दुरन्तेऽ्र संसारचक्रे भ्रमन्तम्‌ । 
त्वमेकोसि मां त्रातुमीशो दयान्चे 

प्रभोऽतः प्रसोद प्रसीद प्रसीद ॥ ३० ॥ 


प्रसीदेश देवेश केोकेश्च जिष्णो 

जगद्रन्य मद्रन्य॒सद्रन्य बुद्ध । 
अघोरे भवारे स्मरारे तमोरे 

तवेवास्मि भक्तो वपूर्वाड्मनोभिः ॥ ३१। 


स॒ तव कुलसुतः स एव भक्तः 
स भवति शासनधृवंहः स ॒रदिष्यः। 
सं च शरणगतः स एव दासः 
कथमपि यो न विलङ्घयेत्‌ तवाज्ञाम्‌ ॥ ३२ ।; 


जगदुपकरृतिरेव बुद्ध! पूजा 
तदपकरृतिस्तव॒ खोकनाथ ! पीडा । 
जिन जगदपक्रृत्‌ कथं न॒ लज्जे 
गदितुमहुं तव॒ पादपद्मभक्तः॥ ३३ ॥ 


धनजनविभवासुटेह राज्यं 

यदुपक्ृते शतधा त्वया प्रदत्तम्‌ । 
तमहितमपकत्तूरस्य लोकं 

क्व मम कपा मुदिता क्व वा चमेत्री ॥ ३४॥ 
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उपपतिमसतीव चित्तवृत्ति- 
व्रजति मवन्तमपास्य पञ्चकामम्‌ । 
अपि च विषयिणो न मोक्षसिद्धिः 
किमु करवाणि मुनीन्द्र देहि दास्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


प्रियतम पुरुषोत्तमाग्रबुद्ध 
श्रमहर सिद्ध जगत्प्रसिद्धकीर्ते । 
भव ररणमनुत्तरप्रसादिन्‌ 
प्रतिपदमस्मि तवेव दासदासः ।॥ ३६ ॥ 


दशबल कलिकालदुबंलोऽहुं 
चिरदूरिताणवतुद्ख भङद्धमग्नः । 
तव॒ कथमनुयामि धमेनावं 
जिन मम देहि छृपाकरावरुम्बम्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रणतिरियमनेकशस्तवाह्‌ं 
बहु भवदुःखमवेक्ष्य भोतिभीतः । 
धर गुरुतरतुष्णया पतन्तं 
जिन मम देहि कृपाकरावलम्बम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जगति तव कृपा हि निविशेषा 

प्रपवतया जिन मां च दोषदुशटम्‌ । 
अलमहमिह नो सुखी भवेन्दु- 

नं समक रस्वरतीव साध्वसाध्वे(घ्वोः) ॥ ३९ ॥ 


उपचितबहुमोहजातमन्धं 

विगतदयं विगतात्मबन्धुगन्धम्‌ । 
अपगतगुणविद्यमुद्गताघं 

जनमविवेकमवाशु दीनवन्धो ॥ ४० ॥ 


अकरवमुरदृष्कृतं पररा यद्‌ 

मम वपुषा मनसा च चेतसा च। 
अनुकलमखिलं प्रीयतां ततु 

तव॒ चरणस्मरणेन सवंवेदिन्‌ ॥ ४१ ॥ 


भवितशतकम्‌ 


सुगत॒ तव पुरः पुरः पृथिव्यां 

मधघुरमते पतितोऽस्मि दण्डनस्या । 
अकुशलमखिलं तवानुभावात्‌ 

प्रपततु नोत्पततात्‌ पूनः सहैव ॥ ४२॥ 


तव चरणसरोजमेव वन्दे 

तव॒ पदपद्कुजमेव पूजयामि । 
तव॒ पदयुगमेव भावयेऽहं 

तव॒ पदमेव सदेव देवतं म॥४३॥ 


कमपि न कथयामि नाचंयामि 
कमपि न नौमि न चिन्तयामि नेहे । 
कमपि न शरणं व्रजामि हित्वा 
तव चरणं पितरस्मि किद्कुरस्ते । ४४॥ 


सदसि सदसि वाचि सिद्ध 
पथि पथि सद्मनि सद्मनीह्‌ बुद्धम्‌ । 
भुवि भुवि मम वारि वारि चेतः 
कलयतु निस्यमिमं हि लोकनाथम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अविरतमवलोकयामि बुद्धं 

गतरजसा मनसापि चक्षुषिव | 
स्वपिमि निदि निधाय यदुधुदि स्वां 

न मम समं विरहुस्त्वया त॒ एव ॥ ४६ ॥ 


मम तदिह दिनं हि दुदिनं स्याद्‌ 

अशितघनस्थगितं न दुदिनं मे। 
यदमुतसमबुद्धरत्ननाम 

स्मृतिरहितं दिनमस्य मा॒ तदस्तु ॥ ४७॥ 


अमृतद षडभिज्ञ॒ धमराज 

त्रिभुवनवन््य मुनीन्द्र गोतमेति । 
अह्रहुरनुकोच्यंते नुभिरये- 

रहुमहितानपि ताल्नमामि घन्यान्‌ ॥ ४८ ॥ 


२६९ 


२७० 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


दराबर जिन सिद्ध वज्रवृद्धे 
सुगत॒ तथागत बुद्ध शाक्यसिह । 
इति निगदति यः क्वचित्‌ कदाचित्‌ 
तमभिनमाम्यपि दासवंशजातम्‌ । ४९ ॥ 


मदनजित पराजितेभ्य शास्त- 

विभव विनायकं विश्वविद्ररेण्य । 
कविवर वदतांवरेश शुद्धो- 

दनसुत शाक्यमुने मुने प्रष्षीद ॥ ५० ॥ 


अमृतमपि निपीय नि्ज॑रेन््र 

पनरपि तेऽपि शुनीस्तनं घयन्ति } 
सकृदपि तव॒ वाक्सुधारसन्ञो 

न विरति जातु स मातुरेव गभम्‌ ॥ ५१॥ 


अहमिह भगवन्नलं न॒ सौोदु 
जननजरामरणा[म]यादिबाधाम्‌ 1 
कुरु मम करुणं दिरो न जाने 
गुरु तदवेश्य च तिरयंगादिदुःखम्‌ ॥ ५२ ॥ 


तदुपरि परिचिन्त्य वृद्धकाले 
करचरणादिद्गादिपारवद्यम्‌ । 
अगतिकमतिवेपते मनो मे 


जिन किमहं करवै प्रभो प्रसोद ॥ ५३॥ 


श्रवणपथगतेऽप्यदुष्टपूरे 

सुखकृति वस्तुनि पत्तनोमि तृष्णाम्‌ । 
अविरतमत एव शान्तिबीजे 

त्वयि वरते रमते ममात्र चेतः॥ ५४॥ 


सविपदि रमते न मे मनोऽतः 

सुरनरशमंगि पुवंपुवमुक्तं । 
अनुदिनमनुभय शकं राया- 

मपि विरति कुर्ते हि दृष्टदोषः ॥ ५५ ॥ 


भवितशतकम्‌ 


के रतकगतमप्यमूल्यचिन्तामणि- 

मवधीरयतीद्धितेन मखः । 
केथमहुमपहाय बुद्धरत्नं 

जगति धनी गुणवांर्च पण्डितश्च । ५६ ॥ 


स॒ भवति मतिमान्‌ स नाकुटीनः 
सच गुणवान्‌ सच कीतिमान्‌ स श्रः। 
स॒ जगति महितः सुखी सं एव 
त्वयि जिन यस्य सुनिरचलास्ति भक्तिः ॥५७।। 


अपि सकलमधीतमव्र॒ तेन 
श्रुतमपि सवंमनृष्ठितं च तेन । 
अपि जितमजितेन तेन वि्वं 
स्वयि जिन यस्य सुनिर्चलास्ति भक्तिः ॥ ८ ॥ 


त्यजति निजपरम्परादरेणे- 

तरसमयस्य जनो न दृष्ट दृष्टिम्‌ । 
असुहरमपि गौरेण मातु- 

नं सलु शिशुभिषमोदकं तु मुञ्चेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


कविवरमहमस्मि पण्डितस्ते 
जिन न जहामि कथन कूगुंहीतम्‌ । 

नुदति हि तमसन्तति प्रवृत्तं 
मिहिरमरोचिसहायिनी सुदुष्टिः ॥ ६० ॥ 


सुगतपदपराङ्मुखस्य पुंसः 

किमु तपसा यशसा च कि किमन्येः। 
सुगतपदपराङ्नुखस्य पुंसः 

किमु तपसा यशसा च क्रि किमन्यः ॥ ६१॥ 


सुगतपदि न भक्तिरस्ति येषा- 

मजननिरेव महीतलेऽस्तु तेषाम्‌ । 
कथितमिह॒ कृतागसां नराणां 

निरयगतिनियतं न चान्यतो यत्‌ ॥ ६२॥ 


२७१ 


२७२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


विदितसकलशास्त्रमुन्चतानां 
कूलभवमुत्तमरूपयौवनायम्‌ । 
जिन भवदनुपासकं मुपासं 
त्यजतु मनो मल नीचवत्तु जात्या ।॥ ६३ ॥ 


परिहूतमदमानमत्सरादिः 
सकरुणसीरसमाधिमान्‌ विवेकी । 
तव पददुटभक्तिरन्त्यजोऽपि 


प्रतिभवमस्तु नरोत्तमः सखा मे ॥ ६४॥ 


विहितजिनपदाचंनस्य भक्तु- 
दंशदिवसानपि जीवितं प्रशस्तम्‌ । 

न॒ तु नियुतसहखकल्पकोटी- 
रकृतमुनीन्द्रपदाब्‌जपूजनंस्य ॥ ६५ ॥ 


स॒ भवति सुरमुन्दरीसखोऽ्यैः 

कतमभिनन्दति वाचनं च भक्त्या 
त्रिदशनरगुरो त्वदीयपूजा- 

मगतितया यदि कतुमक्षमः स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुरुचिरमतिचित्रचित्ररूपं 

नयनपथं नयतीह्‌ यस्तवाचौम्‌ । 
रहयति पुरुषं तमप्युदारं 

चिरतरसच्चितदुष्कृतं कवीन्द्र ॥। ६७ ॥ 


मणिकनकशिलादिनिमितां यः 

प्रणमति ते प्रतिमां तयोश्च तुल्यम्‌ । 
फलमिह मनसश्च सम्प्रसादा- 

दनुपरतं जिन योऽग्रतो नमेत्‌ त्वाम्‌ ।॥ ६८ ॥ 


सकृदपि तव पादपद्मपुजा 

वनकुसृमैरपि यः करोति धीमान्‌ । 
अवनतसुरसंघमोलिमाटो- 

ज्ज्वलममरं श्रयते तमाधिपत्यस्‌ ॥ ६९ ॥ 


१८ 


भक्तिशतकम्‌ 


यदि भवति सरूपमेकचित्त- 
क्षणशरणो दूवपुण्यवुन्दमुच्चः । 
गणशरण समन्तमद्रसाधोऽखिल- 
नभसोऽप्यतिस्च्यते तदा ततु 1७० ॥ 


तव॒ गुणकथने तु यः प्रसन्न 

स्तमनुविशन्ति मुने गुणास्त्वदीयाः । 
उदयति शिनि प्रसन्नमिन्दू- 

पलमिव  तत्किरणावरीतुषारः ॥ ७१ ॥ 


सदपि समदायि देव किञ्चिद्‌ 
भवरतिमुत्सुजता जनेन तुभ्यम्‌ । 
सुगत तदखिलान्‌ लुनाति धारा- 
वदसिरिव द्ुममाश्चवादिदोषान्‌ ॥ ७२ ॥ 


कृतमिह सृकरतं मृषाद्‌शा यज्ज- 

नयति तत्‌ किल तस्य दुविपाकम्‌ । 
क्षितिसलिलरसं स्वतिक्तभावं 

नयति यथा पिचुमदंबीजमुप्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 


तव॒ पदनलिनि निपत्य भूयो 
निपतति नैव चतुष्वंपायकेषु । 
नहि कुशल्करो नरः कदापि 
क्वचिदपि दुगंतिमेति नाथ करत्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति भवदूपदेशतो विदित्वा 

तव॒ पदपद्कुजपुजने रतोऽरिमि । 
दृढयतु भगवान्‌ युगे युगे मे 

कुमतिमुदस्य भवे भवेभ्य॑भक्तिम्‌ ॥ ७५ ॥ 


स्थिरमपि भगवन्‌ क्षणं तवोक्तौ 
करचरणानि दूगादि वैरिवगंः। 
व्यथयति हृदयं बलराद्विचाल्य 
स्वमिदमनाथमनीश पाहि पाहि ॥ ७६ ॥ 


२७३ 


२७४ 


बौदढस्तोत्रसेग्रहे 


यदि नयनमयं वो विधातुं 
यतति तदा द्रवति श्रवो यदा तत्‌ । 
तदनु रसन-नासिकाशरीरा- 
प्यहृह॒ परस्परदग्रहाणि चैवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


गतिरतिचपलस्य चेतसः स्या- 
दिह नभसीव नभस्वतोऽसुरोधा । 
कभमपि भजते क्रमेण चैयं 
चिरमिदमभ्यसनेन संविरक्त्या ॥ ७८ ॥ 


विशदमपि मनः स्वभावतो मे 
चिरकृतकिल्विषकालिमाहूतं स्यात्‌ । 
कुशल्जल्ल्वेः कथन्न धौतं 
भवति मयेदृशचेतसा्जितैस्तैः ॥ ७९ ॥ 


गुचितरव॑चनामृतप्रवाहै- 


रघमलिनीकृतचित्तसन्तति माम्‌ । 
अनधिवर तितान्तमाधितप्तं 


सपदि विशोधय दण्डवनच्नमामि ॥ ८० ॥ 


सति सकलगुरो मुने प्रस्ने 

किमिह ॒दुरापममुत्र॒ कि दुरापम्‌ । 
यदमलमनसस्त्वदीयदासाः 

सुरपतितां मनसापि नाद्रियन्ते ॥ ८१ ॥ 


विदधति भयमिन्द्रियाणि भूम्ना 
विषयविषग्रहुणेषु दोषदृष्ट्या । 
नहि सुविदितभाविदाहदोषः 
शिशुरपि दीपशिखाग्रसङ्गृही स्यात्‌ ॥ ८२॥ 


न॒ भवति जिन यावदेष जीर्णो 
विषयपिराचनिषेवणेन तावत्‌ । 

क्षटिति सुकृतकर्मणि प्रयोज्य 
स्वव शरणागतवतस्सरागतं माम्‌ ॥ ८३ ॥ 


भक्तरातकम्‌ 


इदमपि यदि वद्धि पुत्रदार 

स्वतनुगृहादि मरीचिकाम्बुुल्यम्‌ । 
स्थगयति ममता च मामहृन्ता 

तदपि हि मोहविजम्मितं गरीयः ॥ ८४ ॥ 


अजनि च निजकारणेन सर्वं 

निरसति जीयंति नदयति स्वहेतोः। 
अहमपि हि तथैव धातुपुञ्जः 

कथमहमस्य कथं मुने ममेदम्‌ ॥ ८५ ॥ 


आत्मबुद्धिरिहं. यस्य॒ जायते 
सा च तस्य जनयेदहडकृतिम्‌ । 
सा तनोति सुतरां भवस्पृहां 
सेव मोहजननी मुहुमुहुः ॥ ८६ ॥ 


तेन॒ कमं कुरूते शुभाुमं 

तद्धि दुःखजनकं भवत्रये। 
दुःखमूरूमत एव सात्मधीः 

तां लुनीहि जिन मे वचोऽसिना॥ ८७ ॥ 


अथ सकटविदं दयासमुद्रं 
तरिभुवनकारणकारणं कुलीनम्‌ । 
निखिक्गतमनन्तमस्तिशान्तिं 
मुनिजनमानसहुंसमीशमीडे ॥ ८८ ॥ 


स्नाने कमणि भोजने वितरणे घ्राणे तथाऽऽकर्णने 
ध्यानस्पशंनदश्ंनादिषु तथा सम्भाषणादावपि । 
प्रातः सायमथो दिवा च निशि च स्वत्पादपच्चे पिमो 
चित्तं मे रमतां मुनीन्द्र सततं यूनां युवत्यामिव ॥ ८९ ॥ 


मत्स्वामिन्‌ मदभीष्टकल्पविटपिन्‌ सहेव्ते मदगुरो 
मन्मातमंदृपास्य मस्प्रियसखे मत्सद्गते मत्पितः | 
मद्विये मदरोषदुःखशमचरद्‌ मद्धावने मन्निघे 
मन्मुक्तं मदुदारभाग्य मदसो मदुबुद्ध॒ मां पार्य ॥ ९० ॥ 


२५५ 


२७६ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ब्रह्मा जिह्याननोऽमृद्‌ गृखुरगुरुरहर्णायकोऽनायकोऽसौ 
विष्णुस्तृष्णां प्रपेदे कविरकवि रभृदीद्वरोऽनीङ्वरोऽपि । 
रोषः शेषानुभावस्तव सुगत नुतौ खण्डिताखण्डलोक्तिः 
कोऽहं मूढो वराकर्तरिदशनरपते कीत्तंने ते गुणानाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


दराद्रयधिकविरशतिस्फुरदशीत्यनुग्यञ्चनैः 

महापुरुषलक्षणं वपूषि यस्य देदीप्यते । 
कलामपि न षोडलीं भजति तस्य पण्यात्मन- 
रचतुमुंखमुखो गणो दिविषदां नृणां का कथा ॥९२॥ 


महेन्द्रनवचापवत्‌ कनकपवेते सवतः 
सदा तव मनोहरं स्फुरति सुप्रभामण्डलम्‌ । 
दशो भवति गोचरं तदिह यस्य तस्य॒ स्वरान्‌ 
तमस्ततिमनुत्तमां हरति दु रमन्तवंहिः ॥ ९३ ॥ 


रूपं रोचनलोभनं श्रवणयोरानन्दसन्दोहुदा 
वाणी विद्वविमोहकृत्‌ तव॒ छृपावेशोऽतिशान्तस्तव । 
पाण्डित्यं प्रथितं जगत्सु भगवत्‌ सर्वज्ञनाम्नैव ते 
साम्राज्यस्य च यौवने निरसनं वैर.ग्यसीमा स्पुटम्‌ ॥ ९४ ॥ 


गौर्यं त्वद्विपमेषु दपंदलनादङ्खीकृतं देवतैः 
यद्वाणेः स सुरासुरः प्रविजितो रोक्रोऽयमोशत्करम्‌ । 
वीर्य॑ते प्रकटीचकार नितरां निर्वाणसाक्षाक्कृतिः 
करि ब्रूमो वलवेभवं भगवतस्तत्ते जगददुवंहम्‌ ॥ ९५ ॥ 


यत्र॒ च्छागतुरङद्खमारणविधिर्वदेऽपि तं निन्दसि 
प्रेम्णा प्राणभुतामतः सकरुणस्त्वत्तो महान्नापरः। 
एवं ते गुणसम्पदो न विषया वुद्धेरसुयास्मनां 
ते मूढाः प्रल्पन्ति हन्त सुगतो मद्रेदनिन्दीत्ययम्‌ ॥ ९६ ॥ 


निम॑ज्ज्सुरपुन्दरोकुचचलच्चिस॑न्दमन्दाकिनी- 

केणक्षीरसमुद्रके रवसखी सत्की िलक्ष्मीस्तव । 
यन्नालिद्धति मन्दमाग्यमधुना भूयान्न तेनापि मे 

सङद्धः सङ्धगदादिवे्य भगवन्नेपापि मे प्राथंना ॥ ९७ ॥ 


भक्तिशतकम्‌ २७७ 


ये स्वां गच्छन्ति बुद्धं शरणमिति न ते दुरग॑त्त यान्ति सन्त- 

स्त्यक्त्वा कायान्मनुष्याच्नि रतिशयसुखान्‌ ते लभन्तेऽथ दिव्यान्‌ । 
दुःस्वप्नो दुनिमित्तं दुरहिदुरहिता दुग्रहा॒दुष्टसत्त्वा 

दुःखं दुव्याधियोऽपि क्वचिदिह कुशलान्‌ नोपसर्पन्ति चैवम्‌ ॥ ९८ ॥ 


छ््रं ब्रहया व्यधात्ते मणिमयममरं चामरं चक्रपाणि- 
स्तोतारो गद्पचैहंरगुरु-फणिनः शाद्भिकोऽभून्महेन्द्रः । 
अन्ये दीपोदकुम्भध्वजकुसुमलसत्पाणयो भव्तिनम्रा- 
स्तस्थु्व्याख्याय धर्म॑ भुवमवरुहूतः स्वगंतस्ते मुनीन्द्र ॥ ९२ ॥ 


मातेवासोत्‌ परस्त्री भवति परधने न स्पुहा यस्य पुंसो 
मिथ्यावादी न यः स्यान्न पिबति मदिरां प्राणिनो यो न हन्यात्‌ । 
मर्यादाभङ्खभीरः सकरूणहूदयस्त्यक्तसर्वाभिमानो 

धर्मात्मा ते स एव प्रभवति भगवन्‌ पादपूजां विधातुम्‌ ।॥ १०० ॥ 


सवंप्राणातिपातात्‌ परधनहरणात्‌ सद्धमादङद्खनाया 
मिथ्यावादाच्च मद्या द्भवति जगति योऽकालभुत्तेनिवृत्तः । 
सङ्गीतसखक्सुगन्धाभरणविरसितादुच्चशय्यासनाद- 

प्यासीद्धीमान्‌ स एव त्रिदशनरगुरो त्वत्युतो नात्र शङ्का ॥ १०१ ॥ 


श्रोतापत््यादिमार्गाः सदवयवयुता घ्नन्ति रागादिदोपान्‌ 
दोषास्ते छिन्नमूला हतभवगतयस्तत्फलेर्यान्ति शान्तिम्‌ । 
मार्गाणां क्टेशहानिः सदमृतमजरं कारणं स्याच्नवानां 
धर्माणां हितुरेषां तव॒ जिन वचनं तस्य हैतुस्त्वमेव ॥ १०२॥ 


विशत्सत्कायदृष्टिक्षितिधरममलन्ञानवच्रेण भित्त्वा 
रागद्रेषादिपापान्तदुदितमखिलं कमं चोन्मूलयन्तः। 
चत्वारो रन्धमार्गास्तदनुगुणफलास्तेऽपि चत्वार एवं 
त्वत्तश्चाष्टा्य॑सङ्कः पृथगिति न पृनश्चन्तयामो मुनीन्द्र ॥ १०३ ॥ 


अपि गगणमनन्तं सवंसत्वोऽप्यनन्तः 
सकरूमिदमनन्तं चक्रवाटं विशालम्‌ । 
वदसि जिन विदित्वानन्तया ज्ञानगत्या 
तव च गुणमनन्तं वेदसी बुद्ध चैवम्‌ ॥ १०४॥ 


२७८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


भगवति भवतीति ध्वंसकारिण्यमोधे 
भवतु भवतु भृक्रितजंन्मजन्मान्तरेऽपि । 
भवतु भवतु धर्मः सर्वथा मेऽनुशचास्ता 
भवतु भवतु संघो्नुत्तरा पुण्यभूमिः । १०५ ॥ 


त्रिभुवनमहनीयं त्वामभिष्टु्य बुद्धं 
विदादतरमदभ्रं पृण्यमत्राजितं यत्‌ । 
जगति सकलसत्वास्तेन सम्बुदढबोचि 
विधुतविविधपापा भावनाभित्रेजन्तु 1 १०६ ॥ 


भास्व-दानुकुलाम्बुजन्ममिहिरे राजाधि राजेश्वरे 
श्रीलङ्काधिपतौ पराक्रममुजे नीया महीं शासति । 
सद्गौडः कविभारतिक्षितिसुरः भीरामचन्द्रः सुधीः 
श्रोतृणामकरोत्‌ स॒ भक्तिशतकं धर्माथेमोक्षप्रदम्‌ ॥ १०७ 1 
शरीजञाक्यमुनेभंगवतः स्वंज्ञस्य परमोपासकेन गोडदेशीय- 


श्रीबोद्धागमचक्र्वात्तना भूसुरेणाचार्येण महापण्डितेन 
विरचितं भक्तिशतकं समाप्तम्‌ । 


नृपः पराक्रान्तिमुजो महीभुजो शिरोमणिः पण्डितमण्डरीसखः । 
स॒ रामचन्द्रं कविभारतिद्धिजं चकार वौद्धागमचक्र्वातिनम्‌ ॥ १ ॥ 


बद्धो मे जयतां जिनः स भगवान्‌ तदशना निर्मला 
स्थेयात्‌ सत्त्वहिताय भातु भणिता सद्भुस्तदाधारकः) 
लद्कुशप्रमुखारिचरं वसुमतीं रखन्तु नित्यं नृपा 
वन्तु स्तनयितनवर्च समये मैत्रीं लभन्तां प्रजाः॥२॥ 
तीथंग्रामपतेयंतेस्त्रिपिटका चार्यस्य भृपान्वमा- 
चाथंशरेऽठमुनीश्वरस्यं सुगिरः श्री राहुलस्वामिनः। 
िष्यो यौऽवरजः सूमङ्गलमुनिर्धीमान्‌ स्वया भाषया 
कारुण्येन मुनीन्द्रमक्तिरतकंव्यास्पानमाख्यातवान्‌ ।। २ ॥ 


नमो बुद्धाय गुरवे नमो धर्माय शासिने । 
नमः सद्धाय महते त्रिभ्योऽपि सततं नमः ॥४॥ 
सिद्धिः। 


अष्टमातुकास्तोत्रम्‌ 


ॐ नमः श्रोविष्नेदवराष्टमातृकाभ्यः) 


विष्नेदवर महावीर सिद्धिरूपाय वृद्धये । 
विघ्ननाशाय देवाय गणेशाय नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
पूवे ब्रह्माणी देवी हंसमारह्य संस्थिता । 
पीतवणंप्रभा देवी श्रीब्रह्माणि नमोऽस्तु ते॥२॥ 
दक्षिणे भ्रीवाराही महिषासनसंस्थिता । 
रक्तवर्णाऽद्कुशहस्ता श्रीवाराहि नमोश्स्तु ते ॥३॥ 


परिचमे चेन्द्राणी देवी गजमारुह्य संस्थिता । 
कुद्कुमाभा वज्रहस्ता श्रीइन्द्राणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


उत्तरे माहेर्वरी देवी वृषमारुह्य संस्थिता । 
रवेतवणंप्रभा देवी माहेश्वरि नऽमोस्तु ते ॥ ५॥ 


आग्नेये बालकौमारी मयूरकान्तिपूरणी । 
रक्तवर्णा शक्तिहस्ता श्रीकौमारि नमोस्स्तु ते॥६॥ 
नैऋत्ये वेष्णवी देवी श्यामाभा गरुडासना । 
श्भुचक्रधरा देवौ नारायणि नमोऽस्तु ते॥७॥ 
वायव्ये चामुण्डा देवी सिहुमारुह्य संस्थिता । 
ककारमूतिधारी च खद्धर्हस्तां नमाम्यहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ईशाने चण्डिका देवी धूम्रवर्णा प्रज्वालिनी | 
कतिमुण्डधरा देवो महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥९॥ 
अष्टपीठस्थिता देवी रष्टवृक्षनिवासिनीः। 
अष्टभैरवसंयुक्ता अष्टमातृका नमाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
सुयंः सोमो महीपुत्रो बुधो देवासुरगुरू । 
शनिश्च राहुः केतुर्व यमाय च नमो नमः ॥ ११॥ 
श्री अष्टमातूकास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
॥ । 


सङ्केतपरिचयः 
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नामस्नोत्रम्‌ 
अचि. अचिन्त्यस्तवः 
अध्य. अध्यधेशतकम्‌ 
अ. मा. अष्टमातुकास्तो° 
अवधा. अवधानस्तो० 
अव. स्त. अवलोकितेश्वरस्तवः 
अव. स्तो. च. अवलोकितेडवरस्तोत्रम्‌ 

(चन्द्रकान्ता) 
भ अ ना- 4 + (वालुकि) 
अव, अ. अवलोकितेश्वराष्टकम्‌ 
आ. ग. भआकाशगर्भाष्टोत्तरशतनामस्तो 
भा. द्वा. आदिबुद्धदादशकस्तो° 
क. तरि. कल्याणत्रिक्चतिकास्तो° 
क. प. कल्याणपञ्चविकशतिस्तो° 
क.स. त. कमलाकरसवंतथागतस्तो० 
क. स्त. करणास्तवः 
ग. स्त. गण्डीस्तवः 
ग. स्तो. गणेशस्तोत्रम्‌ 
गु. र. गुरुरटनत्रयस्तो° 
गृह्य ° गुद्येश्व रीस्तो° 
चतुः. सं चतुःषष्टिसंवरस्तो° 
च. द चण्डिकादण्डकंम्‌ 
च. सं चक्रसंव रस्तुतिः 
च. व चेत्यवन्दनास्तो० 
ता. अ. ताराष्टोत्तरशतनामस्तो० 
ता.न. तारानमस्कारंकविक्ञतिस्तो° 
ता. स्तु. तारास्तुतिः 


ता. स्र. तारास्रग्ररास्तोत्रम्‌ 
द. भू. दशभरमीर्वरस्तो° 
ध वा. म. धरममधातुवागीक्वरमण्डलस्तो° 
नरको. नरकोद्धारस्तो° 
ना. सं. नामरसंगीतिः 
निरौ,. निरौपम्यस्तवः 
नैर नै रार्म्याष्टकम्‌ 
पञ्चा. पञ्चाक्षरस्तो० 
प.त. गा. पञ्चतथागतगाथा 
प. त. स्तो. पञ्चतथागतस्तो० 
प. स्त. परमाथेस्तवः 
पीठ. पीर्ठस्तवः 
पोत. पोतलकाष्टकम्‌ 
प्र. पा. स्तु, ्रज्ञापारमितास्तुतिः 
प्र. पा. स्तो. ्रज्ञापारभितास्तोऽ 
प्र. स. स्तो. प्रति्रास्तो° 
बु. ग. बुद्धगण्डीस्तवः 
बू. भ. बुद्धभटू) रकस्तो° 
बु. स्तो. बुद्धस्तोत्रम्‌ 
भ. प्र. भद्रचरीप्रणिघानस्तो° 
भ. श. भक्तिंशतकम्‌ 
म. का. महाकालस्तो० 
मङ्ग. मङ्गलाष्टकम्‌ 
म.च.अ. महाचक्रवति-अष्टोत्तरशत- 

नामस्तो० 
मञ्जु. अ. मञ्जुश्रीनामाष्टोत्तरशतस्तो° 
मञ्जु. स्तो. मज्जुश्ीस्तोवम्‌ 
म. ता. स्तु. महोग्रतारास्तुत्िः 
म.प्र, महाप्रतिसरास्तो* 


२८२ बौदढस्तोत्रसंग्रह 
म.भ. महाबोधिभटटारकस्तो० व. स. स्तो. 
भ. म, महा मन्त्रानुसारिणीस्तो० व. स्तु. 
म. मा. महामायुरीस्तो० वा. व. 
भ. व. महाबोधिवन्दनाष्टकम्‌ वा. वा. 
म. णा. मध्यमकज्ञास्वरस्तुतिः विद्या. 
म. शी. महाक्षीतवतीस्तो° शा. अ. 
म. षो. मङ्गलषोडरास्तुतिः शा. ब्र. 
म. सा. मह्‌ साहक्तप्रमदिनीस्तो° शा. वि. 
महो. महोग्रताराष्टकम्‌ शा. श. 
मा. वि. मारविजयस्तोत्रम्‌ शा. सु. 
र. का. रक्षाकालस्तवः शा.न. 
र" मा. रत्नमालस्तो० शा. दु. 
₹ू, स्त, रूपस्तव; शा. छ. 
लोका. लोकातीतस्तवः शा. य. 
लो. ना. लोकनाथस्तोऽ ष.स. 
लो. शष. लोकेडवरशतकम॒॒ ष. ग. 
लो. स्तो. लोकेषवरस्तो० षट्‌ पा. 
व. ति. स्तु. वसन्ततिखकास्तुतिः स.भ. 
व. दे. वज्रदेवीस्तो० स. गा. 
व. धा. वसुधाराधारणी स. नि. 
व. धा. स्तो. वसुधारास्तोत्रम्‌ स. बु. 
व. ना. वच्रपाणिनामाष्टोत्तरक्षतम्‌ सप्ता. 
व.पि. वज्रयोगिनीपिण्डारथस्तुतिः सुप्र. 

व. प्र, ४४ प्रणामेकविरिका स. ष. 
व. म. वज्रमहाकालस्तो° स्व. स्त. 
व. वि. सा. वच्रविलास्तिनीसाधनास्तवः स्व. स्तो. 
व. वि, स्तो. वचज्रविलासिनीस्तो० हार. 

ध. स. स्तु. वं्तस्वस्तुतिः 


वज्रषत्त्वस्तोत्रम्‌ 
वज्रयोगिनीस्तुतिप्रगिधानम्‌ 
वागीरवरव्णेनास्तो° 
वाग्बाणी स्तोर 
विद्याक्षरस्तो° 

शारदाष्टकम्‌ 
शाक्यसिहस्तोत्रं (ब्रह्माकृतं) 
(विष्णु०) 
(शंकर 9 ) 
(सुरपति°) 
(नवग्रह॒°) 
(दुगंतिपरि०) 
(छन्दोमृतो०) 
५9 „„ (यद्योधरा०) 
षट्‌ त्रिंशतसंव रस्तुतिः 
षड़्गतिस्तोत्रम्‌ 
षट्पारमितास्तुतिः 
सप्तविधानृत्तरस्तोत्रमू 
सत्त्वाराधनगाथा 
सप्तजिनस्तवः 
सप्तबुद्धस्तवः 
सप्ताक्षरस्तोत्रम्‌ 
सुप्रभातस्तोत्रम्‌ 
सग्धरापञ्चकम्‌ 
स्वयभूस्तवः 

स्व यं्रुस्तोचमु 
हारतीस्तोत्तम्‌ 


2) 3) 


इतोकानुक्रमणी आकर निर्देशक्च 


पृष्ठ स्तो. श्लो. पृष्ठ स्तो. श्लो. 
अओआडइईडउॐऊ७, ` ना. सं २९६९ अज्ञाप्यमानंन ज्ञेयं १८२, लोका. १० 
अकरवमुरं २६८, भ. श. ४१ अञ्जनगुटिकापादुक ३६, अ. स्तो. १२ 
अकारमस्थिरं भावं १००, ध. वा. ४ अटवी कटका १०५, नरको. १२ 
अकारमादिस्वभाव १००, ध.वा. २ भमणीयोऽणोः २६३, भ.श. ६ 
अकारं तत्स्वभावं च १००, ध.वा. ५ अत एव जगन्नाथ ३२, अध्य. १४१ 
अकुशलविर ९४, द. भ. ५ अतसिकुसुमनीलो २५६, सुप्र. १४ 
अङखवेष्यां विशिष्टेषु २३, अध्य. २७ अतस्तत्कत्‌'कं सर्वं १, अचि. ७ 
अङ्गोष्टारो जिताः ३१, अध्य. १३२ अतस्त्वया जगदिदं १८३, खोका. १९ 
अक्षमाला च ११७. पीठ. ४ अतिवृष्टिरना १६१, म. प्र. २६ 
अक्षमालविभूषाङ्गी १०९, नैरा. ७ अतीत्य कायवाक्‌ २११, व. पि. ११ 


अक्षमालां च दन्तं च. ५९, ग. स्तो. ८ अत्यन्ताह्ञादहेतो १९८, रो. श. ९४ 
अक्षमा सुभगा २१३, व. स्तु. प्रः ११ अथ वज्रधरः श्रीमानु ५, ना.सं.१ 


अक्षयास्ते गुणा ३३, अध्य. १५० अथवा शीलसंपन्नः २२१, व. धा. २३ 
अक्षोभ्यं च महा १०१, ध.वा. ४ अथ शाक्यमुनिर्भेग ६, ना. सं. १७ 
अक्षोभ्या यस्य १३१ बु. १.८ अथ शाक्यमुनिर्भंग ६ ना. सं. २३ 
अङ्करुशकतिका ११९ पीठ. २६ अथ सकलविदं २७५, भ. छा. दद 
अचिन्त्यरिचन्त्य १५०, मंजु. अ. २३ अद्रन्द्िनामवन्दचानां २३, अध्य. ३४ 
अच्छीयानष्यनच्छो १९०, लो. श. ३९ अद्रयो यवादी चत ना, सं. ४७ 
अजनि च निज. २७५, भ. श. ८५ अधरं जितपङ्कुज ३५, म. स्त. ४ 
अजयोऽनुपमोऽ १२. ना. सं. ९७ अधिमुक्तीश्वरीं १०१, ध. वा. १९ 
अजाति न स्वभावोऽस्ति १, अचि. १० अधिष्ठानगुणेर्गात्र २५, अध्य. ५५ 
अजाननाय वी ७४, चतु, सं, ३३ अध्येषयामस्त्वां १५०८ म.च. अ. २० 
अज्ञानगाद्तिमि. २१८, व. स्तो. २ अनद्ककायः काया १५, ना. सं. १४२ 
अज्ञानतिभिरघ्नस्य २४, अध्य. ३७ अनन्तपारे भवसागरे २४८५, स. जि. २ 
अज्ञाननिद्ररजनी २५६, सुर. १९ अनन्तो नागराज १५०, मंजु. म. ११ 
अज्ञानपङ्धुमग्नानां ५, ना. सं. ८ अनन्यजेयों २२६, शा. ब्र. ५ 
अज्ञानेनावृतो येन २; अचि. २१ अनपराधा कुपि १०६, नरको. १३ 


अज्ञान्‌ सव॑ंज्ञनाधानु ६५, गण्डौ. ३१ अनवभूद्धा यदस्यार्थे २८, अध्य. ८४ 


२८४ बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 

अनात्मन्यनित्ये २६७, भ. श. ३० अभितप्रभ बो १०२, ध. वा. २५ 
अनादिकालप्रहुता ३१, अध्य. १२३ अमितरुचि शिरस्थं २५१, स. अ, १ 
अनादिनिधनो बुद्ध १२, ना. सं. १०० अमिताभ महा १०१, ध. वा. ६ 
अनादितिष्प्रपञ्चात्मा ठ, ना. सं. ४६ अमृतद षडर्भिन्न २६९, भ. श ४८ 
अनित्यता ग्यनुसृतां २१, अध्य. ६ अमृतमपि निपीय २७०, भ. श. ५१ 
अनिव्यनिर्वाण १७४, र. मा. १८ अमृतामृतकुण्डली २१०, व.पि. २ 
अनित्यमविकलं २६५, भ. श. १५ अमेयबुद्धनिर्माण १४, ना. सं. १३४ 
भनिमित्तमनागम्य १८४, लोका. २७ अमे्ेश्च प्रमेयाणां ३, अचि. ३१ 
अनुगतकुशला ९४, द.भू.६ भमोघपाशो विजयी ९, ना. सं. ६६ 
अनुग्रहाथंस दहि १३७, बु. स्तो, ४ अमोघसिद्धि १०१, ध. वा. ७ 
अनुत्पन्नस्वभावेन ११६, परमा. ३ अम्भोजपाणिकमला ३४, अ. धा. ३ 
अनुपठति समाप्तौ ६७, गुह्ये. ७ अयं क इत्ययं हृदा २६०, स्व, स्तो. ५ 
अनुपमतनुदेहं ६७, गृह्ये. ५ अरजो विरजो १२, ना. सं. ९ 
अनेकदुःखभा १७१, र. का. स्त. १४ अमणवरुणजोभा २५१, स. अ. २ 
अनेन सवं व्याख्यातं २४, अध्य. ३९ अरूपो रूपवानग्युो १०, ना. सं. ७९ 
अनेन स्तोत्र १५८, म.च.अ. २८ अचिष्मतीं सु १०१९, ध. वा. ११ 
अनेन स्त्रौत्रराजेन २३४, शा. दु. १४ अवु'दषीठमध्यस्थं २४०, ष. सं. ६ 
भपकरषंति दृष्टिभ्यो २७, अध्य, ७९ अर्दे पृष्ठवंशे तु ६८, च. सं५ 


अन्धं इवाकंशशाङ्ु २१४ व. वि स्तो.९ 


अन्योन्यभक्ष ४९, कर्‌. १० 
अपधीरो वधार्हो १५९, म. प्र. ११ 
अपि गगणमनन्तं २७७, भ, श. १०४ 
अपि सकलमधीत २७१, भ. श ५८ 
अप्रधृष्यो महेशाख्य १० ना. सं ८० 
अप्रमेयमसंख्येय ३३, अध्य. १५१ 
अच्धिदिवाकरकरं ३९, अव. अ. ण 
अभया गौतमी तठ, ता. अ. ४१ 
अभयायाः कुलेरवर्या २३६, शा. य. ६ 


अभवोद्धव नमस्तुभ्यं १.५, ना. सं. १६१ 
अभवोद्धव नमस्ते ११०, प. त.गा. ४ 
अभिषिक्तो भवेत्तृणं ८०, ता. न, २४ 
अभिषेकमहारत्न ४२, आ.ग. २ 
अभ्वग्यू व्यापि सर्वा ४३, आ, ग. १५ 


अहंनू क्षीणाल्वो भिक्षु ८, ना. सं. ४२ 


अलङ्कारमहाशोभ ४२, आ. ग. ६ 
अलक्षणं त्वया १०८, निरौ. १६ 
अलिवक्त्राय ७१५, चतु. सं. ५३ 
अवलोकितेश नाथाग्यु ४०, अव.अ,प 
अविरतभवरोक २६९, भ. श. ४६ 
अविस्मितान्‌ विस्मित ३०, अध्य. १११ 
अवेवत्तिको ह्यनागामी ठ, ना. सं. ११ 
अव्यापारितसाधुस्स्वं २२, अध्य. ११ 
अब्रीडइचूडयासौ १८७, लो. श्ल. १० 
अशनवसनहीना २५६, सुप्र. १४ 
अशेषभावाथंरतिः १३, ना. सं. १२४ 
अष्वाननाय ७२, चतु. सं. 
अष्टपीठस्थिता २७९, अ. मा. १० 
अण्टमृतिस्थिता १२१, पीठ. ५२ 


दलोकानुक्रमणौ 


अष्टम्यां च चतु १६७, म. ता. स्तु. १२ 


अष्टादक्षनरकमागं ३४, अ. धा. ७ 
अष्टोत्तरशतं नश्म २२१, व. धा. २१ 
घषुरसुरनराणां २५४, सुप्र, ४ 
असेचनकभावाद्धि २५, अध्य. ५४ 
भस्तित्वे सति नास्तित्वं १, अचि. १३ 
अस्तीति फल्पिते ४, अचि. ४६ 
अस्तीति शाश्वती १ष्दि २, अचि. २२ 
अस्थितः सर्वं ११६, परमा. ८ 
अस्मद्धि नेत्रसुभगा २७, अध्य. ७२ 
अहमिह भगवन्‌ २७०, भ. हा. ४५२ 


अहं चैनां धारयिष्यामि ६, ना. सं. १४ 


अह्ितावहिते शत्रौ ३१ अध्य. १२० 
अहो अहो बुद्ध १३७, बु. स्तो. २ 
अहो महाकारुणिक १३७, बु. स्तो. ३ 


अषौ विस्मयनी १२७, प्रज्ञा. स्तो. १६ 


अहो संस्ारमण्डस्य ३०, अध्य. ११२ 
अहो सुधन्या ९१२९ प्रस. स्तो. १३ 
महो सुपरिशुद्धानां २७, उष्य. ७१ 


अहो स्थितिरहो वृत्त ३३, अध्य. १४७ 
अकाशगभं सतत्वाथं ४२, भा,.ग.१ 
आकाशतुल्या १३८, बु. स्तो. ११ 
आकाशमिक निरपां १२९६, प्रज्ञा. स्तो. २ 


आकाशाकाशसंभूत ४२, आ. ग. ३ 
भाक्रष्णकेन रजसा, छो. ना. २ 
आगमध्याथचिन्ताया २८, अध्य. ९० 


आग्नेयदिग्विमात्रस्थं २४२, ष. सं. ३१ 
आग्नेये बारुकौमारी २५९, अ मा. ६ 
आजानुलम्बितकरं २०१, लो. स्तो. १० 
आत्मबुद्धिरिह्‌ २५५, भ. श. ८६ 
आत्मवित्परविर्पवंः १६, ना. सं. १५५ 
आत्मानं दशयामास २२४, वाग्वा. ६ 
आल्मेच्छाच्छलमतं तु २४, अध्य. ४१ 


२८५ 
आदावेव शमं याताः २, अचि. १७ 
जादिबुद्धदरादक्ञकं ४४, आ. द्वा. ९३ 
आयं पवित्रं तद्ब्रह्म १३५, बु.ब. ११ 
आधाराष्यो हूद्स्थिः ४८, क. पं. २२ 
आनन्दामन्दभारो १८९, रो. श. २८ 
आपन्नेष्वनुकम्पा २९ अध्य. ¶०४ 
आपातालान्तदेवाः ६१, गण्डी. ¶ 
माबाधाधूतधेयं १९३, को. श. ५७ 
आबालेभ्यः प्रसिद्धास्ते २५, अध्य. ५१९ 
आयाताय शिरो १५४, म. शा. ७ 
आयुरारोग्य १२२, पीठ. ६५ 
भायुरारोग्यमंर्वयं १२३६, बु.भ., १९ 
मारादाहूतियातु १९३, लो.श. ५८ 
मा रादुच्चेख्दञ्चातु १८७, लो. श. १९ 
आराधितोऽसि भूजणा ३४, अवधा. ¶ 
आरुणवणंसंकाक्ना ७१, च. द. ९ 
आर्येनिषे वितामेता १८४, लोका. २६ 
आकिङ्गितां निज २६१, हा. स्तो. २ 
आईवासनं व्यस्तनिनां २७, अध्य. ७७ 
इति गणित ९५, द. भू. १३ 
इति गुणयुक्ताया २०९, व. प्र. २१ 
इतितोटक १६९, मा, वि. १२ 
इति त्रिभिरसंख्येयं २३, अष्य. एद 
इति भगवत्स्मरणा ३७, अ. स्तो. २५ 
ईति भवदुप २७३, भ. रा. ७५ 
इति मत्वा भूवि ९८ द.भू ५२ 


इति मात्रोदितं श्रुत्वा ९३०, शा. य. १८ 


इति मायादिदष्टान्तः ४, अवि. ५९ 
इति लोकेश्वर क्रि ३७, अ. स्तो. १५ 
इति वः शरणं १६९, मा. वि. ९ 
इति सुगत ¶०८, निरौ. २५ 
इति स्तुत्वा जगन्नाथ ४, अचि. ५९ 
इतीदं संवरस्तोत्रं ७६, चतु. सं. ६७ 


२८६ 

दर्थं परं सक्लभूत २०० लो. स्तो. ६ 
दत्यसंख्येयविषया २१; अध्य. ७. 
दत्युच्वरुष्वं बाहौ ८९, ता. सर. ७ 


इत्येषा ऋदधिदा प्रोक्ता २११, व.पि, १४ 
इदमपि यदि २७४, भ. श. ८४ 
इदमुच्चा रये यत्सम्यक्‌ २०५, व. पा. २१ 
हदं स्तोत्रं पठि १६७, म. ता. स्तु. १४ 
इदानीं भवत्पाद ९२८, शा.वि. ९ 
इन्द्रनोलाप्रसच्चीरो १४, ना. सं. ११६ 


इन्द्रयमजके १०३, ध. वा. ३० 
इन्द्रियाणां प्रसादेन २५, अध्य, ५० 
इन्द्रियं रपलन्धं यतु २, अचि. १९ 
दइन्द्रियोपशमो नन्दे ३१, अध्य. १२५ 
इमां षण्मन्त्रराजानां ६, ना. सं. २५ 
इयन्त इति नास्त्यन्त २१ अध्य, ९ 
इष्टान्‌जाकिकिष्टपा १९८, लो. श. ९३ 


षष्टा्थसाधकः परः १३, ना. सं. ११९ 


दहछोके सुखं १०५, नरको. १० 
ईदुशभेरी ४६, क. स. त. २३ 
ईरप्यावचज्रस्वभा २१७, व. स्तु 
ईशः स्वामी १९४, लो. श्च. ६९ 
ईशानदिग्विभागस्थ २४२, ष. सं. ३४ 
ईशाने चण्डिका देवी २७९, अ. मा. 
ईशोऽन्यद्योतनाशो १९६, रो. श्च. ४९ 
उच्ववाक्यसमु १७७, रू. स्त. ११ 
उच्चंरट्टाट्टहासं १३१, बु. म. १० 


उच्च॑रूढो गरीयान्‌ १९५, खो. श. ५२ 


उच्चंत्रहाण्ड खण्ड ५९, म स्तो. ५ 
उड्पतिशत १२८, प्र. स. स्तो. ५ 
उत तपतपि ९४, द. भु. ३ 
उत्तरद्ारमध्यस्थं २४२, ष.सं. २८ 
उत्तराफाल्गुनीं १०४, ध. वा. ४१ 


उत्तरे माहेश्वरी देवी २७९, अ. मा.  † उवाच मधुरां वाणीं र्‌, 


बौद्धस्तोतरसंग्रह 


उत्तरे संस्थिता ११८, पीठ, १६ 
उत्तीणंभवकान्तार १५, ना. सं. १४९ 
उत्तृद्खनाक ४८, कर. २ 
उत्तृङ्गनासं १६२, म.भ.३ 
उत्पत्तियंस्य नैवास्ति ३, अचि. ३९ 
उत्पन्नक्च स्थितो नष्ट २, अचि. २५ 
उत्पन्नोऽपि न चोत्पक्नो २, बचि. ३० 
उत्पन्नो वन्धुमट्यां २४९, स. बु. 4 
उत्पादभङ्गभवसागर ३४, अ. धा. ४ 
उत्प्रक्षा रचिताथं १५४, म. शा. ८ 
उदयमिरितटस्थो २५४, सुप्र. ५ 


उदयतेऽस्तमुपेति २१४, व. वि. सा.३ 
उदरनरक १२९, प्र. स. स्तो. ११ 
उदितादित्यसंकाशां ८२, ता. अ. १४ 
उद्गतरेणुरूध्वं २१५, व. वि. स्तो. ६ 
उद्‌दामस्थामवाम १९१. रो. श. ४७ 
उद्दामापिङ्गतेज १९८, रो. श. ९७ 
उद्भवन्ति तत २१६, व. वि. स्तो. २१ 
उद्भूतोद्भासि चक्र १८९, लो. श. ३० 


उन्मत्तभंरव १२१, पीठ. ५४ 
उपकारिणि चक्षुष्य ३३, अध्य. पत 
उपधातावरणवन्‌ २३, अध्य. ३३ 
उपचितेबहुमोह्‌ २६५०, भ. श. ४०५ 
उपपतिमसतीव २६८, भ. श. ३५ 
उपपत्िवयोप्रणे ३०, अध्य. ११० 
उपशान्तं च कान्तं च २५, अध्य. २ 
उपायप्रज्ञोदधि ३८, अव. स्तो. ५ 
उरसि जिहितनामं २५१, स. अ. ४ 
उर्वीं संचारयन्तः १३०, बु. ग. ४ 
उलूकववित्रणे ७३, चतु. सं. २१ 
उत्काननाय ७४, चतु. सं. २९ 
¦ उल्लाल्यद्धिः स्वकर: ५, ना. सं. ४ 
ता.अ. १२ 


इलोकानुक्रमणो 


उष्णीषविजयां १०२, ध. वा. १८ 
छर्जासंधातिभारा ६३, गण्डी. १६ 
छर्णाकोक्षाच्च यस्य २३०; शा.सु ४ 
ढंङं ङं घग्रचण्डं ७०, च. द्‌. १ 
ऋद्धिवखेन समन्त १४१, भ. प्र. ३६ 
चऋद्धिर्या सिहूनादा २६. अध्य. ६३ 
ऋ्ऋद्धि सिद्धि ९२२, पीठ ६६ 
ऋद्धचाड्यामधि १०२, ध. वा. १६ 
ऋम्पं ऋम्पं म्प ६१, गण्ड. 
क्षय दह महान्तो २५६, सुप्र, १६ 
क्रषिदेवगणा १२३, पोत. ६ 


ऋ षिस्त्वं पुण्यः श्रेष्ठ १५०, मंजुअ.९ 
एकक्षणमहाप्राज्ञः १३, ना. स. ११७ 
एकक्षणेन अना. १४१, भ. प्र. ३२ 
एकजिनस्य गणानु ४६, क.स. त. १९ 
एकत्वादि तथानेक २, अचि. १४ 
एकत्वान्यत्व १५७, निरो. ५३ 
एकत्वे नहि भावस्य १८३, लोका. १६ 


एकदन्तं महाकायं ५९, ग. स्तो. ३ 
एकपादतलाक्रान्त १३, ना. स. १२२ 
एकरजाग्रि १३९, भ. प्र. ३ 
एकरजाग्रि रजो १४१, भ. प्र. २८ 
एकवक्त्रं त्रिनेत्रां च १०९, नैरा. २ 
एकवारं द्विवारं १२२, पीठ. ६१ 
एकसमेकतरोम ४५, क. स. त. ७ 
एकस्वराङ्ग १४१, भ. प्र, ३० 
एकं युग्मं तृतीयं २५०८, सख.षप.४ 
एकायनं पुखोपायं २८, अध्य. ८२ 
एकाराक्षररूपा च २१०, व. पि. ९ 
एकार्थोऽ्यधर्माथः १३, ना. सं. १२३ 
एकेन पादतलकेन १७३, र. मा. १२ 
एको वंरोचनाख्य २५८, स्त्र.षप. ५ 
एतज्ज्ञात्वा परि. ९९, द. भु. ५५४ 


२८५ 
एतत्तत्परमं तत्तवं ४, अचि. ५२ 
एतत्पुण्य ९७, द. भू. २७ 
एतत्पुण्यविपा ९७, द. भू. ३१ 
एतत्पुण्यविपा ९७, द. भू. ३५ 
एतस्पुण्यविपा ९८, द. भरु. ४७ 
एतत्पुण्यानु ९७, द. भू. ३९ 
एतत्पुण्यानु ९०, द. भरू. ४३ 
एतत्पुण्यानु ९८, द. भू. ५१ 


एतस्याः पाठमात्रेण २११, व. पि. १६ 
एतान्‌ देवान्नमस्यामि २४२, ष सं- ३५ 


एतैः स्तुत्वा मुनिष्वे १३६, बु. भ. १६ 
एव तु विश्वं ४६, क. स. त. २२ 
एवमध्येष्य गुह्येन ६, ना. सं. १६ 
एवमशेषत सवं १४१, भ. प्र. २९ 
एवमुक्ते जगन्नाथ ८२, ता. अ. २३ 
एवमेकान्तकान्तं ते २७, अध्य. ८३ 
एवं कल्याणकलितं २८, अध्य. ९१ 
एवकार समा २०८ व. प्र. १ 
एवंकारसमापन्ना ५२, क. त्रि. ¶ 
एवं सर्वात्मना ४१, अव. अष्टो. १६ 
एवं स्तुते स्तुतो ११६, परमा. ९ 
एषा वताञ्जन १७४, र. भा. १५ 
एषा विहारशिखरे १३२, बु. ग. १७ 
एषा सुरासुर १३; बु.ग. ३१ 
एषा हि गण्डी १३२, बु. ग. १९ 
एषो हि भवत २३६, शा.य.१ 
षे हीं मन्वप्रियां २२४, वाग्वा. ३ 
ओक्ारस्थानसंजातं २४०, ष. सं. १२ 
ओडियानात्समुद्भूतं २४०, ष. सं. ५ 
ओद्‌ स्तनद्वये ६८, च. सं. ८ 
आहं इति २१२, व.स्तु.प्र. १ 
ॐ एं वाग्वादिनि रर वाग्वा. १० 
ॐ कल्याणौ महा 5३, वा-अ. २९ 


२८८ 


2> का रोत्पन्नशुक्ला।भं २२५, विद्या. १ 


ॐ तारे कृपावरे ८४, ता. अ. ४२ 
ॐ खोचने सुलोचने ८३, ता. म. रत 
ॐ वच्रतीक्ष्णदुः बच्छेद ७, ना. सं. २७ 
कटिवेष्टितचित्त ३१५, अ. स्त. ६ 
कथं स्तोष्यामि ११६, परमा. १ 
कदघ्नान्यपि भुक्तानि ३०, मध्य. ११५ 
कनकप्रभया १६८, मा.वि.४ 
कनकमूति कर्मान्धि १३५, बु.भ.९ 
कनकाचलमध्यस्थ २५३. सप्ता. ४ 
कनकाद्वं समार्य २३७, शा. य. १३ 
कन्यार्थं कमते ७७, चतु. सं. ६९ 
कपालकत्तिकं १२१. पीठ ४८ 
कपाठमाक्िका ११९, पीठ. २१५ 
कपालिनी च र्ध १६१ म.प्र. ३७ 
कपिल्जटकलापो २५१, सुप्र. ११ 
कमपि न कथयामि २६९, भ. श, ४४ 
कमलकुलिशाक्रान्त २११, व. पि. १२ 
कमलासन चार १२३, पोत. ३ 


कमलिनी कमलासन २१४,व. वि. सा.५ 
कम्पयन्तो च त्रीन्‌ ८२, ता. भ. १५ 
करतल्गत २७१, भ.श. ५६ 
करोच द्रो तयोः २१२, व. स्तु. प्र. १० 
कर्कटस्य नम ७५, चतु. सं. ५० 
कर्ता स्वतन्त्रः कर्मापि १८२, लोका. ८ 
क्तिकपाल १२०, पीठ. ३५ 
कतिका दक्षिणे हस्ते २१२, व, स्तुष. 


कर्परः सव्यहस्ते च २१२, व, स्तु. प्र. 
कपूंरोलालवद्ध ९२, ता, स्र. २८ 
क्तु क्लेशतु १४०, भ. प्र. २० 
कमंपारभितां १०२, ध. वा. ११५ 
कमंबल पररि १४२, भ. प्र. ३८ 
कर्मावरण १०८, निर. २० 


बौदधस्तोत्रसंग्र 


कर्षं यिस्वोद्धृता दोषा २३, अध्य. ३० 
केलकखकलिल ७७, ता. स्तु. ८ 
कखाकलाप २०८ व. प्र. १० 
कलिङ्खपीठसंजातं २४१, ष. सं. ९५ 
करौ बुद्धिविहीने ११३, म. म, ४ 
कल्पनामात्रमित्यस्मात्‌ ३. अचि. ३६ 
कल्पादिके भवसि १८० लो.ना. १ 
कल्पान्तोदृभ्रान्त ८९, ता. ल्ल. १० 


कम्पान्तोत्लासि हेला १९२, लो. श. ४९ 
कल्याणकारमधिक्कत्य २४६, स. गा. ३ 
कल्याणमित्र पभू, ना. अ. ५५ 
कल्याणानन्दसिन्धु ९३, ता. स. ३६ 
कविरपि जन्मनि १९९, लो, श. १०१ 


कविवरमह्‌ २७१, भ. दा. ६० 
कस्त्वां शक्नोति ९११६, परमा, १० 
कस्मिनु वस्तुनि २४७, स.गा. ण 
कंस्य न स्यादुपश्रुट्य २६, अध्य, ६८ 
कं चोपेत्य करोषि ३६, अ. स्तो. ९ 
क नु प्रथमतो वन्दे २६, अध्य, ६९ 
काकाननाय ७३, चतु. सं ३० 
काञ्चनकोटिसुवणं ४१, क.स. त, ६ 


काञ्च्याख्य पीटसंजातं २४१, ष. सं, १७ 
कान्तो विघ्रान्तकान्ता ¶८८, लो.श. २७ 


कापुत्रदेशोदधव २३४५, ष. ग. र्‌ 
कामरूपोद्धवं वीरं २४०, ष. सं. ११ 
कामाग्निर्नाहुरद्‌ २३७, शा.य. १३ 
कायतु वाचतु १४२, भ. प्र. ४३ 
कायंवाक्चेतसां ८१३, ब. स्तु. प्र. ९८ 
कारकोऽपि कृतोऽन्येन ३, अचि, ३४ 
कारण्यभावहूद्यः १८०, लो. ना. 
कारण्यभावंकुरु१.८, बु. स्तौ. १० 
कालक्रियां च अह्‌ १४३ भ, प्र. ४७ 


कालमेषपटला २१९, व. ति. स्तु. ३ 


इलोकानुक्रमणी 


कारीकान्तेन्दुकान्ते १८८, लो. श. २५ 
काशपुष्पं यथाकाशे १०५; नर. ११ 
काश्मीरे चीनदेशे ७८, च.व. २ 
काषयपाद्यान्‌ मह्‌ १४४, म.षो. ३ 
किमन्यदथेकामेन ३२, अध्य. १३९ 
कित्वंजातः २१६, व. वि. स्तो. ¶१८ 
कि संवतंप्रदत्त ६३, गण्डी. १५ 
कीर्णेराकाशगद्ा १८९, लो. श. ३१ 
कीतंनं किल्विषहुरं २९, अघ्य. ९४ 
कीतिर्नाय प्रमथ. ६३, गण्डी. १७ 
कीति कारित च. १६५, म. ता. अ. ११ 
कुक्कुटास्याय ७४, चतु. सं. ३४ 
कुटिलामलपिङ्खल ३५, अ. स्त. ३ 

कुन्दभ्रसूनसदृशीं २६१, हा. स्तो. १ 
कुरुत कुरुत श्रीपं ६१, गण्डी. ६ 
कूरुता जानुद्वये ६९, च. षं १५ 
कुल्तायाः समुद्भूतं २४२, ष. सं. २६ 
कुलत्रयधरो मन्त्री ९, ना. सं. ६५ 
कुकाश्ये कुञ्जिका २०९ व. प्र.¶१४ 
कुलिशेशो वज्रयोनिः १०, ना. सं. ६९ 
कूवल्यदलनीकः २५५, सुप्र. १० 


कुरलशत ९४, द. भ्‌. २ 


कृष्ठादि रोगहुरणे १४४ म. षो. ण 
कूर्मास्याय नमः ७२, चतु. सं. ६ 
कृतक वस्तु नो जातं १, अचि. ८ 
कृतमन्यस्त्रीग्रहुण १६, अ. स्तो. ४ 
छृतमिह सुङृतं २७३, भ. श. ७३ 
कृतमृग रिपुयानं १४८, भ.व.र्‌ 
कृतं मया स्तुप १०४, नर. ९ 
कूतान्तत्रािनी ठ, ता. अ. ३९ 
कृट्वा वृत्तिमिमा १५४. म. शा. १३ 
कृपात्मकां प्रपद्य १२६, प्रज्ञा. स्तो. ४ 
कृष्णवणं महा १५६, म. का. 


२८९ 
कृष्णसारसवक्त्राय ७४, चतु. सं. ३१ 
केचित्वेककरोमो ९२, ता. स. ३२ 


केतुस्तवं ग्रहशरेष्ठ्च १५१, मंजु. अ. १७ 
केयुरकुण्डलसुकङ्कण २६२, श. स्तो. ७ 
केवलात्मविशुद्ध्यव ३२, अध्य. १३३ 
कंलाशे हेमकूटे ७८, च व. ३ 
करासोदुभासिविण्ध्ये १८८, रो. शष. ९३ 


कोकण्डं रामकण्डं १३१; बु. ग. ११ 
को नाशः संभवो दुष्टः २, अचि. २६ 
कोलापुरमह ११८, पीठ, १९ 
कौमारी परमा ११८, पीठ. १८ 
कौमारीं रक्त १०३, ध. वा. ३२ 


कोराक्तायां समृद्‌भृतं २४१, ष. सं. १४ 


कौशले नासिकाग्रे ६८, च. सं. ९ 
क्रीणता रट्नसारज्ञ २३, अध्य. २५ 
्रद्धं नागाधिराज ५६, क. प. ९ 
क्रोध राजगणे ८१, ता. अ. ६ 


क्रोधरादट्‌ षण्मुखो भीमः ९. ना. सं. ६७ 
क्रोधादुल्क्षिप्तकाला १९२, लो. श. ५१ 
क्लां क्लां क्लां कान्ति २०७, व,म. ७ 
क्टीं क्लीं क्लीं कृत्ति २०७, व,म. न 
क्लेशदाहशमना २०६, व, वि. स्तो. १६ 
केशधातुविशुद्धात्मा १४, ना. स. १३६ 
क्लेशसंग्रामशूरेकः १३, ना. सं. १२० 
क्लेशानां वध आख्यातो ३२,अध्प. १३८ 
क्ठेशोपक्लंशसंक्लेश १४, ना. स. १३७ 
क्वचिन्नीकं पीतं २६४, भ. श. ९ 
क्वान्यत्र सुनिविष्टाः २५, अध्य, ५६ 
क्वायं राजीोवजन्मा १८६, लो. च. १२ 


क्वासो सवत्र मत्री १९४, लो. श, ६७ 
क्वेदं च शशव १७४, र. मा. १४ 
क्षणकृतकोपकम्प ८६, ता. स्तु. ६ 
क्षपितद्‌रितपक्षः २५४ सुप्र. २ 


२२९० 
क्षंक्षंक्षं क्षान्ति २०६, व. म. २ 
क्षान्तिपारमितादेवी २२० व. धा. ९ 


क्षान्तिबकेन समुद्गत २४२३, ष. पा. ३ 


क्िश्र स गच्छति १४४, भ. प्र. ५३ 
क्ेत्रनाथ पीठ १२२, पीठ. ५८ 
क्षत्ररथओपम १३९, भ.प्र. २ 
क्षेत्रसमूद्र विशो १४२, भ प्र. ३९ 
क्षेमावत्यां प्रजातो २४९, स. बु.४ 


खक््कारोत्पन्नरयामाभ २२५, विद्या. 


खऽ्जनास्याय ७५, चतु. सं. ४२ 
खद्गपुस्तकहुस्ताय १४२, मस्ती. प 
खड्गिवक्षत्राय ७४. चतु. सं ४९ 
खवं स्थूलतरं ५९, ग. स्तो. १ 
छर्वे सवंसमूह्‌ १६४, म.ता.अ.३ 
खंखंखं खड्ग २०६, व.म.५ 
खेचरी भूचरी चेव २१०, व.पि.४ 


खेदः समसुखज्यानि ३०, अध्य. ११३ 
खेदी खे दीप्तरदिमः १९३, लो. श. ६२ 


गगणगञ्जनाथे १०२, ध. वा. २३ 
गगनाभोगसम्भोगः ११, ना. सं. ८३ 
गजमुखदशनेकः २५५, सुप्र. १३ 
गणपतिश्शरजन्म १४८, म. व. ४ 
ग णपतिक््च हेरम्बो ५९, ग. स्तो. ६ 
गणपति च. ११७. पीठ २ 
गणमुख्यो गणाचार्यो ८ ना.सं. ४९ 
गतमिह्‌ भवता २६१५, भ. ग. १७ 
गतिरतिचपकलस्य २७४ भश्च. ७८ 
भत्वा च येन ४८, कठ. ६ 
गत्वा च येन दिवि ४९, कर. १३ 
गत्वा च येन बलि ४९, कर. १२ 
गत्वा च येन ठेर ४९, कर. ५ 
गत्वा तमं भूवन ४९, कर. ११ 
गत्वा सप्तपदानि १३३; बु.ग. २४ 


बौद्ध स्तोत्रसंग्रह 


गन्धपुष्पादि १६७, म. ता, स्तु. ११ 


गन्धलक्षणसम्पूणंः २२४ ष.भि. ३ 
गन्धादिचन्दनयुते २०१, लो. स्तो. ८ 
गन्धोद्‌गारोरूगवंः १९२, शो. श. ४३ 
गभस्तिमाला १७४, रमा. १९ 
गम्भीरघमनय १५२, प. स्तो. ४ 
गस्भी रशान्तं विर १३७, बु. स्तो. ५ 


गम्भीरईचानवश्चदच १५१, मज. भ. ¶४ 
गम्भीरं जिनशासनं १५३, म. शा. ५ 
गम्भीरार्थामुदाराथं ५, ना. सं, ११ 
गम्भीरालिङ्गितोदारा २१०, व.पि. ८ 


गरं व्यार्बिग्रह्‌ ३७, अ. स्तो. १४ 
गर्जज्जीमूत मूति ९०, ता. सर. १८ 
गर्जन्तं वाग्विशेषं ६४, गण्डी. २३ 
गदेभाकारवक्त्राय ७३, चतु. सं. २४ 


गर्भे स्थित्वापि यस्त्वं २३०, शा.सु.३ 


गलजठरपदेषु ६७, गृह्य. ३ 
गान्धारी जाङ्गली च १४६, मङ्ग. ५ 
गिरिराजनिभं १६८, मा.वि.३ 
गीर्बाणग्रामगीतो १९९, लो. श. १०० 
गीर्वाणिग्रामणीभि ९२, ता. सर. २९ 
गुटिकां पादुका ७७, चतु. सं. ५७१ 
गुणी गुणज्ञो ध्मः ११, ना. सं. ९० 
गुणेष्वपि न संगोऽभ्रु २५, अध्य. ४९ 
गुरुत्वमुपकारिसवा ३०, अध्य. १०६ 
गुरुनिर्मितक सुगत २३२, शा.न. १ 


गुदभक्तिं न जाने २१३, व.स्तु.प्र. १७ 


गु्वंद्धो गुरुधरमो ६६, = गु.र.त्र.७ 
गहदेशात्तमुद्भूतं २४१, ष. सं०२० 
गुह्यकोकनद २१९, व. ति. स्तु. २ 
ग्रहदेवता गुदे स्थाने ६८, च. सं. १३२ 
गोदावरीसमुद्भृतं २४०, ष सं. ७ 


गोधिकास्याय ७६, चतु. स. ५९ 


श्लोकानुक्रमणी 


म.षो. ११ 
प्र. स. स्तो. १५ 


गोपान्‌ ररक्ष यो १४४५ 
गोपाशरीरं १२९, 

गोवक्त्राय नम ७३, चतु. सं. २३ 
गोष्पदोत्तानतां याति २४, अध्य. ३१५ 
गौरी लक्ष्मीमंहा १६७, म. ता. स्तु. १९ 


गौरी चौरीं च वेतारीं १०९, नैरा. ५ 
ग्र हुजालविषार्तानां ८० ता. ना. २६ 
ग्रहा्भिभूत ११४, मशी. ५ 
ग्रहाः स्$न्दा अप १६०, म.प्र. २४ 
ग्राह्य ग्राहुकभाव २१५, व. वि. स्तो. ५ 
ग्रीवग्रीव दश १७७, रू. स्त. १३ 
ध्नैकसारो वज्रषत्मा ९, ना. सं. ६१ 
घोररूपस्थिते १६६, म. ता. स्तु. ४ 


घोररूपे महारावे ¶६६, म. ता.स्तु.र 


घ्रघ्रःध्र घोररूपं ७०, च.द.र 
चकोरास्य नम ७६, चतु. सं. ५८ 
चक्रवर्तडिवरं १०३, घरवा. २८ 
चक्रमुलक्षण १७८, रू. स्त. २० 
चक्राद्धुपाणि १६२ म.भ. ७ 
चक्राद्धितिकर २११५, व. वि, स्तो. १० 
चक्लूरूपाय कर्णाय ४४, आ. द्वा. ५ 
चडक्रद्‌ दिक्‌ चक्र ९१, ता. स्त. २४ 
चटकास्याय ७५, चतु. सं. ४१ 
चतुरशीतिसाद्र २३६, शा.य.३ 
चतुरस्रविहारविवेक ३५, अ. स्त. ८ 
चतुर्दशे चिर ११७, पीठ. ८ 
चतुभंजा विशा ११९ पोठ. २९ 
चतुर्भुजा विशा. १.०) पीठ. ३९ 
चतुर्मारलोक २२७, लला. वि. 
चतुर्मारादिविजितं १३६९, बु भ. १४ 
चतुष्कोटिविनिमुक्ता २, अचि २३ 
चतुःषष्टिप्रमाणेषु ७६, चतु. सं. ६८ 
चत्वरेऽम्‌तभाण्डा ६८, च. सं. ३ 


२९१ 
चत्वारः प्रस्युत्पन्चगा ६९; गु.र.तर. ५ 
चन्द्रनिशाकर ४६, क. स. त. १३ 
चन्द्रानना महागौरी ८३, ता. अ. ३२ 
चन्द्राकीसादर १७२, र.मा. ६ 
चमरीदक्त्र ते ७६, चतु. सं. ५५ 
चर्यसमुद्र विशो १४२, भ. प्र, ४० 
अर्याविधोौ रतिपत्ति २२६३, वा.व. 
चकलितलतावित्तान ८२, ता. स्तु. ५ 
चामरचक्रसु १७०८, ङ. स्त. १७ 
चामुण्डा चण्डिका ११९, पीठ. ३२ 
चार्दलायत १७७, रू. स्त. ८ 
चित्तं यस्याङ्खनाया ६२, गण्डी. १३ 
चित्तं येन जितं ६२; गण्डी. ८ 
चिदाकारं सूक्ष्मं २६३, भ. श. ५ 
निन्तामणिस्त्वं १५१, मंजु. अ. १९ 
चिन्तामण्डल एष १५४, मा. शा. १२ 
चिन्ताराज महातेज ४२, आ.ग र 
चिराय सुवि सद्धमं ३३, अध्य. १४२ 
चीनक्षत्रे महा ११९, पीठ. ३१ 
चुन्दां प्रज्ञां च १०२, ध. वा. १९ 
च्‌डामणि महा १२१, पीठ. ५० 
चूडारटनावतंस ९२, ता. स्र. ३० 
छत्रं दूर्वा च पदुमं १४७, मङ्ख. ८ 
छत्रं ब्रह्मा व्यधात्तं २७७, भ. श. ९९ 
छत्राभशीषं १६२. म.भ.३ 
जगच्छत्रेफविपुलो १२, ना. सं. १०५ 
जगति तय कृपा २६८, भ.श. ३९ 
जगत्छृते स्वयभुव २५०, स्व. स्तो. १ 
जगस्पंरक्षणार्याय ८२, ता. अ. १६ 
जमदुपक्रहिरेव २६७, भ श ३ 
जगदगुरे सुरनर २४८, स. जि. १ 
जगद्धितार्थं घटसे ३०, अध्य. ११४ 
जटाजूटसमा १६६, म. ता. स्तु. * 


२९२ 

जटाधरं सौम्य ३८, अव. स्तो. १ 
जडोऽहं शक्ति १६६, म. ता. स्तु. ७ 
जनकः सर्वबुद्धानां ९, ना. सं. ६० 
जननि सकर १२८, प्र. स, स्तो. ६ 
जननी सवेबुद्धानां २०२, व. दे. 
अननी सवं १२०, पीठ. ४३ 
जम्बुकास्याय ७३, चतु. सं. १८ 
जम्बृतरुसमासनीनं २३६, शा.य. 5 


जम्भारेजु म्भिताम्भो १९०, लो. श. ३७ 
जयन्तीक्षेत्र ११९, पीठ. २७ 


जयसिद्धसुरा १२३, पोत. १ 
जातत्वमप्रमाणत्व २, अचि. २० 
जातसमानप्रभाषित ४५, क.मप.त. 5 
जातं तथेव नो जातं २, अचि. २८ 
जातिस्मरो भवेद्‌ ०५, ता.ञा. ४४ 
नाति बोर्धि प्रबल ७८, चं. व. १ 
जाति विप्रेतिवंशे २५०, स. बु. 
नालन्धरशिखां चैव. ६८,  च.सं.४ 
जालन्ध रात्समुखन्तं २४०; ष. सं, ४ 
जाहकास्य नम ७५, चतु. सं. ५४ 
जितमारकलि १६८, मा. वि. १ 


जितेन्द्रियं जितक्तेशं १३६, बु, भ. १५ 


जित्वा मारबलं १३३, बु. ग. २५ 
जिन दुर्दान्त २०८, व. प्र, ९ 
जिनवरसुत राजं २५१, स. अ. ५ 
जिनेन्द्रमृलमण्डपे २२९, शा. श. ६ 
जिह्यानां निद्यविक्षेपा २२, अध्य. १६ 
जिह्वशषतं रपि ४६, क. स. त. १८ 
जी णेकूपे महाघोरे १०५, नरको. ५ 
जीणंनौकासमा १०२, नरको. ६ 
ज्ञानतु रूपतु १४३, भर प्र. ५२ 
ज्ञानप्रधानक २२३३, वा. व. हई 
ज्ञानं यस्य समस्त २६३, भ. शा. १ 


बरौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ज्ञानाकारां जगदृदीपां २२४, वार्वा. ५ 
ज्ञानिनां ज्ञान १७०, र. का. स्त. ९१४ 


ज्ञाने सति यथाज्ञेयं ४, अनि. ५० 
जञानोत्तरप्रभाकेतु १५२, म. स्तो.९ 
ज्येष्ठकरु यः सुतु १४२, भ. प्र. ४२ 
ज्योतिर्वक्वपरं ७६, चतु, सं. ६६ 
ज्योतिस्त्वदीषं २१५९, स्व. स्त. ६ 
ज्योतीरूपे त्वदीये २५६, ख. प. २ 
ज्वररोग विव १२४, पोप्त, ८ 
ज्व राइच विविधा १६०, म.प्र. २५ 
उवल्यव्यन्तरिक्षे ८२, ता. अ. १९ 
ज्वलितकुलिशपाणिः २५५, सुप्र. ९ 
क्षक्ष क्षं काररूपं ७०, च. दु. ४ 
क्षिङ्कारोत्पक्नरक्ताभं २२५, विद्या. ४ 
भौं क्षीं स्ौकारवृन्दे ७१, च. द. 
डाकिनीं च तथा २४०, ष. सं. २ 
डारकिन्यस्तारका ८५, ता. अ. ५१ 
डाकिन्यो राक्षसा १६१, म.प्र. २९ 
डाकी या सवेमुद्रा २०२, व. दे. १ 
तक्षं कर्कोटकं ११३, ध. वा. ३५ 
तत्करं संप्रति मम ३७, अ. स्तो. १७ 
तत्तत्वं परमार्थोऽपि ३, अचि. ४१ 
तत्त्वज्ञाने न चोच्छेदो ४, अचि. ४७ 


त्वया देवि कतं २१३, व. स्तु. प्र. १६ 


तत्र गतस्य १४३, भ. प्र. ५८ 
तत्रस्थः पालयन्‌ ९६, द. भु. २५ 
तत्रस्थः पार्यत ९८, दन भु. ४५ 
तज्ञस्थः पालयन्‌ ९८, द. भू. ४९ 
तत्रस्थः पाल्येत्‌ ९६, द. भु. १६ 
तत्रस्थः पाययेत्‌ ९६, द॑. भर. १९ 
तत्रस्थः पाल्येतु ९६, द. भु. २३ 
तत्रस्थः पाल्येतु ९७, द. भरु, २९ 
तत्रस्थः पाल्येतु ९७, द. भ्रू. ३३ 


श्छोकानुक्रसणी 


तत्रस्थः पालयेत्‌ ९७, द. भू. ३७ 
तत्रस्थः पाल्येत्‌ ९८, द. भू. ४१ 
तश्रोपाये स्वयं ९७, द. भरू. ३ेत 
तत्साधु देकयाम्येषः ६, ना. सं. २२ 
तथतातथता १७४, रा. मा. २१ 
तथताभूतनैरास्म्य १०, ना. सं. ७७ 
तथता च महा १०२, ध. वा. १७ 
तथागत महा १४०८, मनच.अ. १४ 


तथागत महाकाय १५७, म. च. अ. १२ 


तथागत महारटन ४२, आ. ग. १०५ 
तथागताश्चास्तथतां ११२, म.प्र. १ 
तथागताभिषेकाञ्च ४२, जञा. ग. ११ 
तथात्मा प्रचयं नीत २३, अध्य. १९ 
तथापि यादृशो ११६, परमा. २ 
तथा बोधि शिवां ९९, द. भू. ५३ 
तथा सर्वरभित्ारेण २३, अध्य. ३१ 
तथा संभृत्य संभृत्य २३, अध्य. ३२ 
तथा हि कृत्वा शतधा २६, अध्य, ६५ 


तथाहि सत्सु संक्राम्य ३३, अध्य. १४६ 
तदुपरि परि २७०, भ. श. ५३ 
तद्दिक्ामि तव २१५, व. वि.स्तो. ११ 


तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः °, ना. सं. २८ 
तमेव शरणं गन्तुं २१, अध्य. र 
तमो विधधमने भानो २४, अध्य. ४५ 
तरवः कुसुमस्त १६९, मा.वि. ७ 
तरुणकहाग्रथ ४५, क. स. त. ११ 
तद्णाक समे १६८, मारव. ५ 


तजजंनवच्रकरोट २१५, व. वि. स्तो. ४ 


तवगुणकथने २७३, भ. ल. ५१ 
तव चरणसरोज २६९, भ. शहा. ४३ 
तव चर्ये गुणा १२६, प्रज्ञा. स्तो. ३ 
तव तेऽवस्थिता धर्मे ३२, अध्य. १३६ 
तव नाथ शुभे १६९ मा, वि. ११ 


२९३ 
तव पदनचिने २७३, भ. श. ७४ 
तव बहुलचरितरं १८१, रो. ना. ७ 
तव सौम्यतया १६९, मा.वि. १० 
तर्व॑वाहं दासो २६६, भ. श. २७ 
तहि जिनमंडलि १४३, भ. प्र. ५९ 


ताथागती महारम्या २२१, व. धा. १५ 


तान्यहं संप्रवक्ष्यामि ८३, ता अ. २७ 
ताराष्टकमिदं १६५, म.ता.अ.९ 
ताक्ष्यानिनाय ७३, चतु. सं. २२ 


तां रत्नपाणिसफला २२२ वसु. स्तो. ४ 
तां वद्भिमण्डलगतां २६१, शा. स्तो. ३ 
तदच जिनान्‌ ४६, के. सं. त. १७ 
तिमिरागार १०१५, नर. ३ 


तीर्थेषु गोकुलशषतानि २५६, सुप्र. २० 
तीर्थो राजाभिधानो ५७, का. पं. १६ 
तीरश्यानामाशु ६२, गण्डी. ९ 


तुङ्खनितम्ब वन २१६, व. वि. स्तो. १३ 
तृष्णाजिह्वमसद्वि ६६, गु-र.त्र. १ 
तष्णातिमिरोपदरूत ३६, अ. स्तो. ३ 
ते च सत्त्वादच नो जाता ३, अचि. ३२ 


तेन कमे कुर्ते २७५, भ. श॒ ८७ 
तेन तारेति मां ८२, ता. अ. १८ 
तेन ममोपरि सुज ३६, अ स्तो 
तेऽपि स्कन्धास्त्वया १८२, लोका. ३ 
तेषु च अक्षय १३९, भ. प्र. ४ 
तेषु च अक्षय १४१, भ. प्र. ३१ 
ते सवेधर्मा १३७, बु. स्तो. ६ 
व्यजति निज २७१, भ. श. ५९ 
त्रस्तग्यस्तारिशस्त्रं १९७, लो. श्च. ८४ 
त्रातुं गोकर्णदुष्टं ५६, क. पृष 
त्रासक सवेदत्या १५६, म. का. ९ 
त्रासनं सवतीर्थ्यानां २८, अध्य. ८७ 


त्रानं सवंमारा २१३, व. स्तु. प्र. २१ 


२९४ 
त्राकारोत्पन्नहिमाभं २२४, विद्या. ३ 
त्रिकालं यः पठे ८४, ता, अ. ४४ 


त्रिजालं च छित्वा २२८, शा. वि. ११ 


त्रिदुःखदुःखकशशमन ११, ना. सं. षभ 
त्रिनाथं नव १२२; पीठ. ५९ 
त्रिभुवन धमं १७९, रू. स्त. 2४ 
त्रिभुवनमसङ़ २६५, भ. श. १४ 
त्रिभुवनमहनीयं २७८, भ. श. १०६ 
त्रिभूवनक्षिव ९५, द. भू. १० 
त्रिभूवनहित ९१५, द. भरु. ९१ 
त्रिमा्गे संस्थिता २१२, व, स्तु.प्र. ५ 
त्रिलोकमापुरयन्त्या ६» ना. सं. १९ 
त्रिलोचना त्रिश ११८, पीठ. १३ 
त्रिलोचना महा १२०, पीठ. ४६ 
त्रिविधविधृत पापं २५२, स.अ. ७ 
त्रिशकुन्युद्धवं नाथं २४१, ष. सं. १३ 
त्रिसन्ध्यं प्रयतो २२४, वाग्वा. ९ 
तरदुःखदुःखाद्‌ १६२, म.भ.८ 
त्रैधातुकमहाभीम २८, अध्य. न्त 
ध्रधातुक्‌ं तव ५०, कर. ९८ 
व्रधातुलोकेषु २२६, शा. ब्र. ७ 
ब्रेलोक्ष्यतिलकः १२, ना, सं. १०४ 
त्रैलोक्यविजयं १०३, ध. वा. २७ 
त्रैलोक्यन्यापिनी १२०, पीठ. ४१ 


त्रैलोक्ये दिव्यरूपा २१२, व. स्तु. प्र. ६ 
त्ैलोक्येक कुमाराडगः १०, ना. सं. ८१ 
त्रेखोक्येकक्रमगतिः १५, ना. सं. १५३ 


त्ररोकयेदवर्यलक्ष्मी १९१, लो. च, ४५ 
त्वच्छासननयज्ञो हि २८, अध्य. ८९ 
त्वत्काग्तिलेश्च १७४; र. मा. १६ 
ठवत्पादाम्बुज १६४, म. ताअ. ५ 
त्वस्प्रसादान्महा २१३, वण्स्तु. प्र. २३ 
त्वदधीना हि भरत, म.च.^ अ. १८ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रे 


त्व दिच्छ्येव तु व्यक्त २६, अध्य. ६९ 
सदे राग्यसमस्त २६६, भ. श. २१ 
त्वन्नामस्मरणात्‌ १९५, मन्ता. अ. ७ 
त्वमेव त्रासजननी १२६, प्रज्ञा. स्तो. ११ 
त्वमेव राजसे गुणैः २६०, स्व. स्तो. ४ 


त्वमोघेरुह्यमानानां २९, अध्य. ९८ 
त्वं कामरूपमुद ५०, कर. १४ 
त्वं ज्ञानराशि४्ठ, कर. ५, 
त्वं प्रेतलोकगतये ४९, कष. ९ 
सवं बद्धस्त्वं च धर्मा २५९, स्व. स्तर्‌ 
त्वं लोकनाथ भुवने ४, अर्धा. ८ 
त्वं विवेदैक १०७, निरो. ६ 


त्वं सद्गुरुमुखकमला २०९, व. प्र. २० 
त्वं हि जागर्षि सुप्तानां ३२, अध्य. १२७ 


त्वादृशलान्‌ पीडयत्येव २३, अध्य २३ 
त्वामरभिष्टुत्य २०४, व. पा. २० 
त्वामासाद्य जिनाः २०५, व. पा १८ 
त्वामेव बध्यते १२७, प्रज्ञा. स्तो. १५ 


त्वां देवीं सिद्धिदात्रीं २०३, व. दे. १७ 


त्वां लोकनाथ ४८, क, ४ 
दक्षिणद्रारमध्यस्थं २४२, ष.सं. ३० 
दक्षिणं करमुद्धुत्य ठर ता.अ. रर्४ 
दक्षिणे श्रीवाराही २७९, अ.मा.३ 
दक्षिणेऽस्थाः २१२, व. स्तु. प्र. ७ 
दत्त्वा सववंस्वदानी ६४, गण्डी. २४ 
दन्तितुरङ्गमपुच्र २६, अ. स्तो. ११ 


दम्भो दम्भोलिरन्रः १९४, लो. द. ६४ 


दरिद्रो यां प्रति १५९, म.प्र. ण 
दशदिकृक्षत्र १२१, पीठ. ५६ 
दशद्रयधिक २७६, भ. श. ९२ 
दश पारमिता ९६, द. भू १४ 
दशपारमिताप्राप्तो ठ, ना. सं. ४३ 
दशबल कलिकाल २६८, भ. र. ३७ 


इलोकानूक्रमणी 


दश्बलकृतसिद्धि २५२, स.अ.९ 
दश्बलगुण ९१५, द. भू. १२ 
दकशवबलरजिन २७०, भ. श. ४९ 
दश्शभुभीक्वरं ८२, ता. अ. २० 
दक्भूमीश्वरो नाधो त, ना. सं. ४४ 
दक्षाकारो दक्षार्थार्थो ८, ना. सं. ४५ 
दहनी मालिनी २२०, व. धा. ६ 
दष्टराकराला ११९, पीठ. ३३ 
दानपारमिता देवी २२०, व.धा.५ 
दानप्रदानदानाग्य्‌ ४२, आ.ग. ८ 
दानबलेन समृदुगत २४३, ष.पा.१ 
दानाम्भः पयेमाणो ८९, ता. स. १२ 
दारिद्रचपंक १०५, नर. १ 
दिनखूपाय सूर्याय ४४, आ. द्वा. ११ 
दिवाकरायते भूयो २७, अध्य. ७४ 
दिव्यरूपी सुरूपी च २२०, व.धा.१ 
दिष्यसुधाधर २१५, व. वि. स्तो. १७ 
दिव्याम्बरमुकुटं १७७, रू. स्त. ७ 
दिभ्य राकणेपुरंः १३०, बु. ग. ६ 
दीर्नराप्तं निधानं ५७, क. पं, १७ 
दीप दीकाभ्यु ४१, अव. अष्टो. १३ 
दुगेन्धदुर्गेतिहरं २५०, लो. स्तो. ५ 
दुदान्तदमकं शान्त, बु. भ. ७ 
दुर्बोधं मञ्जुगतं ५६, क. प. ११ 
दुिक्षमागध ५० कर. १६ 
दुर्भिक्षं चापदि ७७, चतु. सं. ७३ 
दु्छ्ये दुःखवद्लौ ८७, ता.ख.र 
दुर्वादोन्मादनादि १९६, लो. श. ८३ 
दृष्टं कृष्णभुजंगं ११३, म.मा. १ 
दुष्ट सत्वा न ८१, ता. भ. ५३ 
दुःच्छेदमहायान १३, ना. सं. ११२ 
दुःखसमुद्भव ४७, क. स. त. २९ 
दुःखसमृद्र ४६, क, स, त २५ 


२९५ 
द्ःखं संप्रशष्य २१२, ब. स्तु. प्र. १४ 
दुःखी स्यात्तु सुखी ८४, ता. अ. ४४ 
दृष्टा्थंत्वादवितथं २७, अध्य. ७श्र 
दृष्टो हृष्टामरेला १८७. रो. श. २० 


दृष्ट्वा तच्छतकादिकं १५४, प्र. शा.११ 
दृष्ट्वापृत्रसमुच्चयं १५४, म. शा. १९ 
देवदेवं महादेवं १३६, बु. भ. १२ 
देवमनुष्यासुरजातीनां २७, अ. स्तो. ७ 


देवमनुष्यासुरनुत ३६. अ. स्तो. १ 
देवरुतेभि च १४०, भ. प्र. १८ 
देवः शंभुनं वैरी २६३, भ.श.२ 
देवातिदेवो देवेन्द्रः १५, ना. स. ¶४८ 
देवा नागास्तथा ८५, ता. अ. ५० 


देवाभुरनरवन्दित २११, व. वि. स्तो. ¶ 


देवासुरमनुष्याणां प०, ग. स्तो. १० 
देवासुरमनुष्यं ११७ पीठ. ६ 
देवीकोटमहा १२०, पीठ. ४२ 
देवीकोटोद्‌भवं नाथं २४०, ष.सं.९ 
देवी सम्पस्प्रसादा ५५, क.पं.२ 
देवैः कुबेरवरुणे ५१, करु. २३ 
देशितसुगतानुत्तर ३७, अ. स्तो. १९ 
देहद्रोहावहोग्रा १८९; लो. श. ३४ 
दत्येन्द्रवंशव लिता ३४, अ. धा. ६ 
दैव्येन््वंलागभ्रिरसौ २३५, शा. दु. ९ 
द्रव्यमुत्पद्यते यस्य ४, अचि, ४९ 
द्वादशवर्षसंपर्नां २०३, व. दे. २० 


द्वाद्शाकारसत्यार्थंः १४, ना. सं. १३३ 
दादज्ञाङ्गभवोत्खातो १४, ना. स. १३२ 


द्वारम्यस्थिता २३३, शा. दु. ११ 
द्विभुजेकमुखं १५६, म. का. बृ 
द्विरददक्चनपाण्डुः २५४, सुप्र. ६ 
धकारं धमेस्वभावं १००, ध. ना. ६ 
धत्ते नैवोत्तप्राङ्गं १९५, लो. श, ७४ 


२९६ 

धनजनविभवा २६७, भ. शष. रेष्ठ 
धनधान्यकरं ८२, ता. अ, २१ 
घन्यमस्मीति ते शूपं २५, अध्य. ५७ 


धन्या पण्या महाभागा २९०, व.धा.८ 
धरणी धारणी २२०, वन्धा. र 
धमम॑तत््वाथं सद्धमं ४०, अव. अष्टो. ६ 


धर्मदानपतिः शरेष्ठ १६, ना. सं, १५६ 
धर्म॑धातोरसं १०८, निरौ. २२ 
धरमप्रतिविदं १०२, ध. वा. २० 
धर्ममेधां महा १०१, ध. वा. १२ 
धर्मयाञ्ञिक तेनैव ४, अचि. ५३ 
धर्मयौतकमाख्यातं ४, अचि. ५६ 
धमरत्नविशृद्धाग्यु ४२, आ.ग. ७ 
धर्मराज महाशुद्ध ४०, अव. अष्टो. २ 
धरममंरूपधारकाय ४४, आ. द्रा. ७ 
घर्मलक्षणसंपुणेः २४४, ष. भि. ६ 
धरमेशद्धो महाश्चब्दो १०, नान्सं ७८ 
धर्मं दिदेक्ष तस्यां ८१, ता. म. ८ 
धर्मधिमं न १०५, नर, ७ 
धर्मे संरम्भवित्ताः ६५, गण्डी. २८ 
धर्मोदकं यः १६३, म. व. ४ 


धर्मोदया पद्ममध्ये २१२, व स्तु-प्र.र 
धात्रा चित्रं चरित्रं १९३, लो. क्ष. ६० 


धारयमाण्‌ु जिना १४१, भ. प्र. २६ 
धार्यंते बोधिसत्वः ११५, प. स्तो. ४ 
धिङ्‌ धिङ्‌ मां मन्द ८८, ता. स्त. ४ 
धूमध्रान्ताश्रगर्भों ८९, ता. स. ११ 
धूमावर्तन्धिकारा ९०, ता. स. १५ 
ध पौक्ठोबन्धबन्धी १९२, लो. श. ५० 
धू म्रकेतुर्गणाध्यक्षो ९०, ग, स्तो. १२ 
धूतमधुकररूपं २५१, स. अ. ६ 
धृतिद पुष्टिदा ८३, ता. ज. ३० 
ष्यानबलेन समुद्गत २४३, ष.पा.५ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


ध्वजछत्रपुक्षो १२४, पोत, ७ 
न कर्तास्तिनमभो १८२, लोका. ९ 
नखरकठोरकोटि ८६; ता. स्तु. ३ 
न गतं नागतं ११६, परमा. ११ 
नं गतिर्नागतिः १०७, निर. १२ 
नगरपीठमध्यस्थं २४१, ष. सं. २३ 
नग्नाङ्गा ग्रीवमाल्या २०२, व.दे.२ 
नच नाम त्वया १०७, निरौ.र 
नच ख्पेण १०८, निर. १७ 
न जातो न मृतः ११५, प, स्तो. १ 
न तां प्रतिपदं वेदधि ३२. अध्य. १३५ 
नते गणांशावयवो ३३, अध्य. १५२ 
न तेऽस्ति मन्यना १०३, निरो. २४ 
न तेऽस्ति सक्तिः १०७, निरौ. ८ 
न स्वयोत्पादितः १०७, निरौ. ४ 
न व्वयोत्पादितं १८४, लोका. २५ 
नस्वा भजेञ्जगति २३५८, शार अ.६ 
न दुगेतिभ्यां नेष्टाभ्यां ३२. अध्य. १४ 
नदूरे नापि चा ११७, परमा. ७ 
नन्व्कष्णो महा १६१, म.प्र. ३२ 
नबोद्धान च १.७, निरौ. ३ 
न भवति जिन २७४, भ. श. ८३ 
नमश्चन्द्राकंसम्पूणं ८०, ता. न. २० 
न भावो नाप्यभावो ११६ परमा.४ 
नमस्तथागतोष्णीष ७९, ता. न.४ 
नमस्तारे तुरे ८०, ता. न. १७ 
नमस्तारे तुरे वीरे ७९, ता. न. १ 
नमस्तारे तुरे वीरे २१८, व. स्तो. ७ 
नगस्तुतारहुंकार ७९, ता.न. भ 
नपरस्तुरे महाघोरे ७९, ता. न. ण 
नमस्ते क्षेमकर्यास्य ७५, चतु. सं. ४४ 


नमस्ते चिह्खवक्त्राय ७४, चतु. सं. ४० 
नमस्ते छवोष्णीक्लाय २३३० शा. दु. ९ 


रलोकानुक्रमणी 


नमस्ते तृष्णोष्णीषाय २३३, हा.द्‌. ८ 
नमस्ते तेजोष्णीषाय २३३, चा. द्‌. ६ 
नमस्ते ध्वजोष्णीषाय २३३, ७ 
नमस्ते पस्मोष्णीशाय २३३. 
नमस्ते बुद्धरूपाग्य्‌ ४४, आ. द्वा. १ 
नमस्ते रत्नोष्णोषाय २३३, शा. दु. 1 


नमस्ते रूपरूषाय ४४, आ. द्वा. ६ 
नमस्ते वचज्रसत्वाय २०५, व. पा, १९ 
नमस्ते वच्रोष्णीषाय २३३, शा.दु.र२ 


नमस्ते वरदराजाग्र ११०, षप.त.गा. १ 
नमस्ते वरदराजाग्यु १६, ना. सं. १५८ 
नमस्ते विश्वरूपाय २५९, स्व. स्त. १ 
नमस्ते विदवोष्णीषाय २३३, शा. दु. ५ 
नमस्ते शछाक्यसिहाय २३३, शा. दु. १ 
नमस्तेऽस्तु महादेवी २२१, व. घा. २० 


नमस्यामि महाकालं १५६, म. का. १ 
न महान्‌ नापि ११६, परमा, ६ 
नमः कनकनीखाब्‌ज ७९, ता. न.३ 
नमः कपोतवक्त्राय ७४, चतु. सं. ३८ 
नमः करतलाघात ८०, ता. न. १४ 
नमः कत्पान्तहुतभुग्‌ ७९, ता. न. १३ 
नमः प्रमृदिताबद्ध ८०, ता न. १६ 
नमः प्रमृदिताक्षेष ७९, ता.न 4१०९ 
नमः शक्रानक ब्रह्म ७९, ता. न. ६ 
नमः शतश रच्चन्द्र ७९/ ता. न. २ 
नमः क्षल्लकरि ७५, चतु. सं. ५१ 
नम शिवे शुभे शान्ते ८०, ता. न. १५ 
नमः श्रीखण्डवण्डन्दु ७९, ता. न. १२ 
नमः समस्तभूपाल ७९, ता. न. ११ 
नमः सुरासुरगण ८०, ता. न. १९ 
नमः सुरे शराकार ८०, ता.न. १८ 
नमः स्त्रदिति फट्कार ७९, ता.न, ७ 
नमः स्त्रीतत्वविन्यासे ८०, ता. न. २१ 


२०५ 


२९७ 
नमः स्त्रीरत्नमुद्रा ७९, ता.न.९ 
नमामि गवक्तराय ७२, चतु.०सं १० 
नमामि गृध्ववक्त्राय ७२, चतुसं. १९ 
नमामि गोधवक्त्राय ७५, चतु. सं. ५७ 
नमामि प्राहु ७४, चतु. सं. ३९ 
नमामि चाबि ७२, चतु. सं. १२ 
नमामि जिननाथाय २५३, सप्ता, १ 
नमामितं भिक्षु २३५, रा. छ. १ 
नमामि नित्यं २३५, शा. छ. ३ 


नमामि मत्स्यवक्त्राय ७२, चतु. सं. ७ 


नमामि वकवक्त्राय ७५, चतु. सं. ४८ 
नमामि वज्रवाराही २०२, व.दे. त 
नमामि शाल्व ७४, चतु. सं. २७ 
नमामि सौगतं जिनं २२९, रा. श. १ 
नमे दानशील २२७, शा. वि. २ 
नमे धर्ममेधा २२७, शा. वि. ७ 
नमे बोधिराजं २२७, शा. वि. ३ 
नमे भाग्यतो लभ्यते २२८, शा.वि. ८ 
नमे माररसन्यं २२७, शा. वि. ५ 
नमे रीतव्यञ्ज्यं २२७, शा. वि. ६ 
नमे श्रीघन स्वां २२७, शा. वि. ¶ 
नमो भल्लक ७५, चतु. सं. ४६ 
नमोऽस्तु पालभु २२९, शा. श. ३ 
नमोऽस्तु बुद्धाय १३७, बु. स्तो. १ 
नमोऽस्तु लोक।धिप २२६, शा. त्र. १ 
नरकस्थासु च ४५, क. स. त. ९ 
नरके पच्यमानस्य १८६; नर. १४ 
नरवक्त्राय ७६, चतु. सं ६२ 
नवनुर्यभ्रूषितां च, १०९, नैरा, ३ 


न सतः स्थितियुक्तस्य १८३, खोका. १४ 
न सन्नुस्पद्यते भावो १८३, छोका. १३ 
न संप्तारास्रक १०७, तिरी. ५, 
न सोऽस्त्युपायः राक्तिर्वा ३१.अ४्य. १२९ 


२९८ 


न स्वभावोऽस्ति भावानां २, अचि. १६ 


नहि प्रतिनिविष्टोऽपि २१, अध्य. ४ 
न हि वक्तुः च ३२, अध्य. १३२ 
न ह्येको हरित ११६, परमा. ५ 
नाकालमृल्यु ८४, ता. अ. ४ 
नाकारे मरणं १२२, पीठ. ६७ 
नाकृत्वा दुष्करं कमं २६, अध्य. २० 
नागच्छसि कुत १२७, प्रा. स्तो. १३ 
नागस्तार्येण ५७, क. पं. १५ 
नागालयोपरि ६६५, भ. शा. २० 
नागः संवतंकाल १३२, बु. ग. २० 


नाडीचक्रनिरोध २१६, व. वि. स्तो. १९ 


नाथकृपाते व्योम ३७, अ. स्तो. २४ 
नाथ नाय महा १२१, पीठ. ५७ 
नाथमन्त्रसपुञ्ज्वाल २५३, सप्ता. 
नायस्योदञ्चदुच्चा १८५, लो. श. ६ 


नानाकृति सुकृतिनं २००, लो. स्तो. १ 


नानादुःखप्रतानां १९७, लो. श. ८८ 
नानानिञ्लंरमा ८१, ता.अ.२ 
नानापृष्परता ११९, पीठ. ३० 
नःना वुष्परतो देवो ५९, ग, स्तो. ९ 
नानापृष्षरसं ५१७, पीठ ५ 
नानामयाति तव १०, कर. १९ 
नानाभृजसमा १२९, पीठ ४५ 
नानायाननयोपाय १४, ना. स, १३५ 
नानारूपविरूप ६४, गण्डी. २५ 
मानावाद्यकरीन्द्र ६४, गण्डी. २७ 
जानाविधधाभरण ३९; अव. अ. ५ 
नाना वेध्यं सुपूज्यो २५८, ख षप. ३ 
नानाहूद्यफलो ८१, ता. अ.३ 
नाभिचक्रकुहरा २१९, व. ति. स्तु. ४ 
याममात्रं जगत्सवं ३, अचि. ३५ 
नामयो नाशुचिः १०८, निरो. १९ 


बौद्धस्तोत्रसंग्ररै 


नामानि श्यणु ७३, ता. अ. २५ 
नाशयेच्छोक १२२, पीठ. ६२ 
नागयेद्भय १२२, पौठ. ६३ 
नाशयेद विग्रहं १२२, पीठ. ६४ 
नाहं लाभावनार्थी २६६, भ. श. २४ 
निष्नघ्प्राप्तद्ष्टिः १३१, बु. ग. १३ 
निजजनपरि १२९, प्रस. स्तो. 


नित्यस्य संसृतिर्नास्ति १८३, लोका. २० 


नित्यं च निस्य च १३७, बु. स्तो. ७ 
नित्यं रक्षन्ति १६१, म.प्र. २८ 
नित्यं वसन्‌ गुण ५१, करस. २२ 


नित्योदयुक्तेऽतिशक्ते १९५ लो. श. ७१ 
नित्यो ध्रुवः शिवः १०८, निरो. २२ 
निधानं कूटिमारूढि २२०, व. धा. ११ 
दियोक्ता धुरि दान्तानां २९.अध्य.१०३ 
निरंजनं निराकारं २२५, विद्या, ७ 
निरालम्ब निराकार १०९; नैरा१ 
निरीहावशिकाः शुन्या १८३, रोका, २४ 


निरुद्धाद्राऽनिरुद्धाद्रा १८३, लोका, १८ 
निरोधक नित्यज्ञानं १३५, बु.-भ.३ 
निरौपम्य नम १०७, निरो. १ 
नि्धूता धूर्जटीन्दो १८५, लो. श. २ 
निभरमुरत सु २१६, व. वि. स्तो १४ 
निमेज्जतसुर २७६, भ. श, ९७ 
निर्माणकायः काया १५, ना. सं. १४७ 
निर्वाणं निवृतिः ११ ना. सं. ९६ 


निर्वाणो नारकाभ्निः १९६, लो. श. ८१ 
नििकल्पे नमस्तुभ्यं १२६, प्रज्ञा. स्तो १ 
तिविकल्पे निरा १६५, भ्रज्ञा.स्तु१ 
निधिकल्पे निरालम्बे २०९, व. प्र. १८ 


निपिच्छेदत्रिलोकी १९४, लो. श. ६६ 
निःशेषं क्छेशराली १८५, लो. श. ४ 
नि.शेषाकाशधातु १९६, कलो. श. ७८ 


दलोकानुकमणोौ 


निःस्वभावास्त्वया धीमन्‌ २, अचि. १८ 
नीलविशाल विशुद्ध ४५, क.स.त. ४ 
नुति महाराजकृतां २५९, स्व. स्त. ७ 
नेत्रपताकवि १७६, रू. स्त. ६ 
नेपा द्राद्ला १७०, र.का.स्त.र 
नँक्रस्यादिदिरिविभा २४२, ष.सं. ३२ 
नैकछःत्ये वंऽ्णवी देवी २७९, अ. मा. ७ 


नैरंजनामुषा २३७, शा. य. १५ 
नैरास्म्यधरम्मगम्भीर २०९, ब. प्र, १६ 
नैरातम्यवादिन १३५, बु.भ.३ 
नैवाहस्षु न त्येष २५ अध्य. ४८ 
नोच प्रमाणु १४२, भ. प्र. ४५ 
नोदाहूतं त्वया १०७, निरौ. ७ 
नोद्श्रान्तं यस्य १३१, बु. ग. ७ 
नौपक्रारपरेऽप्येव ३१, अध्य. ११२ 
नौमि श्रीवजवाराहीं २०२, वरदे. ९ 
नौमि श्रीशाक्यसिहुं २३०, ला. सु. १ 


न्यस्ता यस्मिन्नउस्पे १९४, लो. ल. ६३ 


पङ्के सहस्थाय २४५, ष. ग. १ 
पञ्चकायाटमको बुद्धः ९, ना. सं. ५९ 
पञ्चज्ञानेन २५९; स्व. स्त. ४ 
पञ्चबुद्धजनोत्पन्ने २०९, व. प्र. १२ 
पञ्चमुद्रशिरःशोभां २०३, व. दे १५ 
पञ्चस्कन्धाथंस्त्रि १४, ना. सं. १४१ 
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं ११५, प. स्तो. ६ 
पञ्चामृतसुरापान २०३, व. दे. १५ 


पठति प्रतिसरायाः १२८, प्र, स. स्तो. ७ 


पठति प्रदिदरमिष्टं १४९, म.व. ९ 
पठन्ति ये जिनाग्रतो २२९, शा. श्ल. ७ 
पठन्ति ये नरामुदा २६०, स्व. स्तो. ६ 
पठचन्ते स्तोत्रमेतत्‌ २३१, शा.सु.९ 
पतङ्गवक्त्र ते ७६, चतु. सं. ६१ 


पतिमौलिस्थित्त २१६, व+ वि. स्तो. १५ 


२९.९ 


पदा्थंसम्पादन १६३, म. व. ६ 
पद्मकिजल्कवर्णेश्च १५०, मञ्जु. अ. ६ 


पद्यनाभणुभ १७८, रू, स्त. १९ 
पद्मश्रीनाय ४०, अव. अष्टो. १२ 
पद्मसत्व महापद्म ४०, अव. अष्टो. १ 


पद्महस्त महाहस्त ४०, अव. अष्टो. १० 


पद्मोव सुपद्माभ ४०, अव. ष्टो. ३ 
पद्मोपरिगतं नाथं ३८, भव. अष्टो. ६ 
परकायप्रवेक्षं ७७, चतु. सं. ७२ 
परमपकुवंन्नपि ३७, अ. स्तो. २२ 
परमार्थविशुद्धश्री १६९, ना. सं. १५७ 
परमाथं परज्योत्ति १३६, बु.भ. १३ 
परमोपज्मस्थोऽपि २६, अध्य. ६२ 
परया कृपया युक्तः ८१, ता. अ. ९ 
पराभेद्यं जम्ब्‌ २६४, भ. श. १० 
पराथविवमे धमं ३३, अध्य, १४५ 
पराथ त्यजतः प्राणान्‌ २२, अध्य. १७ 
परार्थेक।न्तकल्याणी ३४, अध्य. ६४ 
परिपूणेमहामृतल्ग्ध ३५, अ स्त. ९ 
पटिवृतनिज १२८, प्रस. स्तो. 
परिहृतमद २५२, भ. क्ष. ६४ 
परेभ्यो देक्लिता १६०, म.प्र. २१ 
पर्याप्तोदसारकोष १८४, लो. क्ष. ३ 
पक्नदहनवेगा ६७, गृह्ये. ४ 
परदिचमद्वारमध्यस्थ २४२, षसं. २९ 


परिचमे चेन्द्राणी देवी २७९, अ. भा. ७ 


पहयन्त्येके सकोपं ९२, ता. स. ३१ 
पात्‌तं सवंपादं ५७, क. पं.१० 
पात्र वामकरे यस्य ५५२, म. स्तो. ७ 
पादगुह्यगुर २१९, व. ति. स्तु. ¶ 
पादाङ्गुष्ठे निविष्ठां ६२, गण्डी. १० 


पादाः पदोदूमवानां १८८, लो. श. २४ 


३०० 

पापतापे शीत ११३, म. शी. २ 
पौपसन्धिसम्‌द्‌ १६०, म. प्र, १८ 
पापाचारानुबन्धो ९०, ता. स. १९ 
पापी यद्यस्मि कस्मात्‌ ८९, ता.स्ल.त 
पायोधकोषं १६२, म. भ. ४ 
पिकास्याय नम ७१५, चतु. सं. ५७ 


पितरं बोधयित्वा यो २३६, शा.य.९ 
पिता माताध्राता २६७, भ. श, २८ 
पिशुनवज्रस्वभा २१७, व. स्त्‌. २ 


पौडायामथ १६७, म. ता. स्त्‌. १५ 
पीतोपहार ११७ पीठ. १० 
पुस्तकं पुष्प ११८, पीठ. ९ 
पौनोत्त॒ङ्गस्तनीनां १३४, बु.ग. ३२ 
पुण्यप्रभास ४७, क. स. त. ३२ 
पुण्यबलेन समन्त १४२, भ. प्र. ३२७ 
पुण्यवान्‌ पुण्यसम्भारो ९, ना. सं. ५७ 


पुण्यशतानि सहसत ४६, क. स. त. १५ 


पुण्यसमूद्रं ४७, क. स. त. ६१ 
पुण्ये तक्परमानसा १३३, बु. ग. २२ 
पुण्योदर्धि रत्ननि्धि ३३, अध्य. १४९ 
पुत्रकामो लभेत्पुत्रं ८०, ता. न. २७ 
पुनरपि शरणं २६४, भ. श. १३ 
पुनः प्रभातं पुन २५७, सुप्र.२२ 
पुल्ली रमलयोद्भूतं २४०, षसं. ३ 
पुष्पधूपशत १७९, रू. स्त. २३ 
पुष्पवरेभि च, १३९, भ. प्र, ५ 
पूजनीयोऽसि १७०, र. का. स्त. ११ 
पूजित भोन्तु १४०, भ. भर. १३ 
पुजोपहारबकिभिः २३९, शार. अ, ७ 
पूज्या सदव २३८, शार. अ. ५ 
पवंद्वारे स्थितं वीरं २४२, ष. सं. २७ 
पुवं दानकथाद्याभिः ३१, मध्य. १२८ 
पुणचन्द्रद्ुति १७६, ख. स्त. ४ 


बौ द्धस्तोत्रसंगरहे 


पूरवेपीठे स्थिता ११८, पीठ. ११ 
पूर्वाषादोत्तरा १०४, ध. वा. ४२ 
पूवे ब्रह्माणी देवी २७९, भ.मा.र२ 
पृश्वीहूपायन्रूपाय ४४, भा. द्वा. र 


पृष्टेनापि क्वचिघ्नोक्तं ३१, अध्य. १२७ 
प्रकटविकटदष्टरा १६६, भम. ता. स्तु. १ 


प्रकाशयत्‌ सम्बुद्धो ५, ना.सं.९ 
प्रकाश्यिष्ये सत्वानां ६, ना. सं. १५ 
प्रचरति शुभ ९१५, द. भरु. ७ 
प्रज्ञवलेन समुद्गत २४३, ष.षा. ६ 
परज्ञागुणमहारल्न २०२, व. दे. ७ 
प्रज्ञा चन्द्रावतारा १४६, मङ्ग ठ 
प्रज्ञापारमिता ८२, ता. भअ. ३१ 
प्र्ञापारमिताम्भोधे ४, अचि. ५८ 
प्रज्ञापारमितां १०२, ध. वा. १४ 
प्रलापारमितां १२७ प्रज्ञा. स्तो. २१ 
प्रज्ञां तत्पुस्तकं १२१, पीठ. ४७ 
प्रञञोपायात्मरूपाय ३४, आ. द्वा. ४ 
प्रणतिरियमनेक १६८, भ. श. ३८ 


प्रणमामि च माल्छिक २३२; शा. न. ८ 
प्रणमामिच लोक, २२२, शा.न.५ 
प्रणमामि जिन २३२, शा.न. १ 
प्रणमामि त्तपोवन २३२, शा. न. ६ 
प्रणमामि महाद्रुम २३२, शा. न. ७ 
प्रणमामि मुनीन््रगुशं २३२, रा.न.र२ 
प्रणमामि सुखाकर २३२, शा.न.४ 
श्रणमामि सुवित २३२, शा.-न. ९ 
प्रणमामि हितङ्कुर २३२, शा.-न.३ 
प्रणम्य नाथं सबुद्ध ५, ना. सं. ६ 
प्रणिधानवशोत्पक्नां ८२, ता. भ. १३ 


प्रणिपत्य मुनि मूर्ध्ना १५०, मजु. अ. १ 
प्रतन्विव हि पक्ष्यामि २४, मध्य. ४२ 
प्रतप्तचामीकर २४८, स, जि, ६ 


श्छोकानुक्रमणो 


प्रतिसर अव १२९, प्र. स. स्तो.१२ 
प्रतिसरे अम १२८, प्र. स. स्तो. १ 
प्रतीत्यजानां भावानां १, अचि. १ 
प्रत्ययेभ्य समुरपन्न ¶, अचि. 
परसयुहग्युहबाधा १९४, लो. शष. ७६ 


परतयकबुदधो बुद्धस्सव १५०, मंजु ब. ७ 
परस्येकाः श्रावका १६१, भ. प्र, ३० 
प्रबलभुजचतुष्कः २५१५, सुप्र. ७ 
प्रबुद्धध्मध्वनि ३८, अवे. स्तो. ४ 
प्रभावता हों १२९, प्र. स. स्तो.१४ 
प्रभा प्राध्येव १२६, प्र्ञा. स्तो. १० 
प्रभूतमपि ते नाथ ३० अध्य. ११७ 
प्रमुदितसुम ९४, द. भ्रु. ४ 
प्रज्योरपत्तिहीना अ २१०, व.पि.७ 
भ्रवरसुगत रतनं २५२, स. अ. १० 
प्रवतितं येन २२६, शा. त्र. ३ 
प्रशंससि च सद्धर्मान्‌ २५, अध्य, ४७ 
प्रसन्नं पएल्छेन्दी २६४, भ. श. ११ 
प्रसन्ना यदिमे देवि २२४, वाग्वा, ७ 
प्रसीदेश देवेश् २६७, भ. श. ३१ 
प्रसतिहुषयति ते २८, अध्य.९३ 
प्रहतसकल १२८; प्र. स.स्तो.३ 
प्रह्लादं च महा १०३, ध.वा ३६ 
प्रागेव हितकत्‌ंश्च २०, अध्य. ८४ 
प्रागेवात्यन्तनष्टानां ३२, अध्य. १३४ 


प्राणापानसमानोदान ४४, आ. द्वा. १० 


प्राणेषु यानु स्रवति ३९, अव. अ.२ 
प्राप्ताः क्षेपाव.ताः ३०, अध्य. ११६ 
प्रायेण मधुरं सवं २७, अध्य. ६९ 
प्रियत्तमपुरुषो २६८, भ. श. ३६ 


प्रियस्त्वमूप्रकारित्वातु २९, अध्य. १०० 
्रतपूर्या समुद्भूतं २४१, ष.स. १९ 


३०१ 
प्रौढप्रासप्रहार ८९, ता. स्त्र. १३ 
प्रोढालोढाभिरूढो १३४, बु. ग. ३१ 
फलोदयेनास्य ३३, अध्य. १५६३ 
फफ फेकार २०६, व.म.२ 
बन्धनान्मुच्यते ४, ता. अ. ४६ 
बन्धुहि को मापि १७४, र. मा.१७ 
बन्धुकपुष्पसंकाशां २०३, व. द.१९ 
बन्धूकवणं बहू १८० लो. ना.६ 
बमाण वंश्स्थविरो २३५, शा. छ. ६ 
बहवस्तृणक्षय्यासु ३१ अध्य. १२६ 
बहुकोटिनरा १२३, पोत. २ 
बहूनि बहुरूपाणि ३२, अध्य. १३० 
बह्ववराधोऽपि ११२, म.प्र. ४ 
बाकाङृतिः कुवल्यो १५२, म. स्तो. २ 
बालाकंकोटिसम ३४, अ.धा. २ 
बालाकलिकताम्न दल, ता. न. ¶१ 
बालेन्दुरुचिराभासं १५२, म. स्तो. ६ 
बाहुदण्डशताक्षेप १३, ना. सं. १२ 
बाह्यमण्डलचक्रेऽपि २१०, व. पि. १० 
बाह्याभ्यन्तररूपाय ४४, आ. द्वा. १२ 
बिन्दुनादकलातीता २१० व. पि. ६ 
विन्दुनादकला देवी २१०, व.पि. ५ 
बुद्धगुणानि ४६, क. सर त. २४ 


बदचक्षो महाचक्षो ४१, अव. अष्टो, १५ 
बुद्धस्विाकर ४६, के, स. त. १४ 
बुद्धशूजा महापूजा १५८, म. च. अ. ११ 
बद्धराग नमस्तेऽस्तु १६, ना. सं. १५९ 
बुद्धराग नमस्तेऽस्तु ११०, प. त.गा.र 
बृद्धषूप महारूपं ४०, अव, अष्टो. ११ 
वुद्धसत््व सुसत्त्वाग्रय ४०, अव. अष्टो. ७ 
वृद्धस्मित नमस्तुभ्यं १६, ना. सं. १६० 
वृद्धस्मित नमस्तुभ्यं ११०, प. त. गा. ३ 
वुद्धहुकर हुंकार १५८, स. च, अ, १६ 


२३५०२ 

बुद्धं त्रैलोक्यनाथं ६१, गण्डी. ४ 
बुधं त्र॑लोक्यनाथं ९१८, व. स्तो. ४ 
बुद्धं नमामि सततं ६६, गु.-र्व्र.६ 
बुद्धं प्रबुद्धं वर ६६, गु-र.व्र. २ 


बुद्धाग्य बुद्धवच्रा १५७, म.च.अ- १० 
बुद्धाधिप जिनाज्ञा १५८, म. च. अ .१३ 


बुद्धाधिष्ठानकन्दो ५५, क. पं. ५ 
बुद्धाधिष्ठानतो ११२, म.भ. १ 
बृद्धानामुदितं ११५. प. स्तो.३ 
बुद्धानां जननी १२५, प्रल्ञा स्तु. २ 
बुद्धानां सतत्वधातोद्च ३, अचि. ४२ 
बृद्धानुशासनरतां २६१. हा. स्तो.६ 
बुद्धाभिषिक्त ४१, अव. अष्टो. १४ 
बुद्धालंकारमौरे १९०, लो. श. ३५ 
बुद्धः प्रस्येक १२७, प्रज्ञा. स्तो. १७ 
बृद्धो धमेश््च सघ २६६, भ. श. २३ 
बृद्धोऽभ्यभाषद्‌ ११२, म.म.४ 
वोधिचरि च १४०, भ. प्र, १६ 
बोधिचित्त महा १५७, म. च.अ.४ 
वोधिचित्तं यदा ९६, द. भरू. १५ 
बोधिद्रुमसमा २३७, रा. य, १६ 


बोधिनी सदंसत्त्वानां २२१, व. धा. २६ 
बोधिसत्त्वग्णं ८१, दा. अ. ५ 
बोधिसत्वो महासती १, ना. सं, १५४ 
बोध्यङ्गकुसुमामोदः १४, ना. सं. १२८ 


बौद्धान्ववरे धवि १८०, लो. ना. ४ 
बरह्मणे स्वरूपाय ठ, आ. हा. ३ 
ब्रह्मदत्तो महा १५९, म.प्र. 
ब्रह्मषिर!ज्ि, ६२६ ला. ब्र २ 


बरहयविद्‌ ब्राह्यणा ब्रह्मा ११, ना. स. ९५ 
ब्रह्मा जिय. दवा १३३, वु, ग. २६ 
ब्रह्मा जिह्यार्नो २७६, भ.श ९१ 
ब्रह्मा शिहुयितोऽभ्रु १९३, सो. च. ५९ 


बोदस्तोत्रसंग्रहे 


ब्रह्माणं विष्णु १०३, ध. वा. ३१ . 
ब्रह्माणी ब्रह्म ११७, पीठ. ७ 
ब्रह्माणी वेदमाता २२१, व.धा. १४ 
ब्रह्माणी स्वरूपा ११७ पीठ. १ 
ब्रह्मा त्वमेव हि १८०, खो. ना. ३ 
ब्रह्मादयो लोक ११३, म.मा.२ 
ब्रह्मादित्यशशाद्धुं १३२, बु. ग, २७ 
बरह्यादिदेव मनुजा २२३, वा. व. १ 
ब्रह्मादिभिः परिवृतं ३९, अव.अ. ६ 
ब्रह्मा विद्याभि २६३१ भ. श. ३ 
बरह्माविष्णुरिवश्चक्र १०९, नैरा. ६ 
ब्रह्य नद्रश्द्रचन्द्रार्का २३४ शा. दु. १३ 
बराह्य वंष्णव २९१, भ. श. ४ 
भक्ट्या नतस्य २००, लो. स्तो. ३ 
भगवति बहुरूपे ६७, गुह्ये. १ 
भगवति भवतीति २७८, भ. ह. १०५ 
भगवती महादेवी २०२, व. दे. ३ 
भगवन्‌ ! ज्ञप्नकायस्य ५, ना. सं. १० 
भग्ना मारादिरूपा ६२, गण्डी. ११ 
भजस्व वंशस्थविरं २३५ शा. दु. ७ 
भजामि भवग्यभावृक २२९, शा.च.५ 
भामि खोकनायकं २२९, शा. श.२ 
भद्रकारणकर्ता १२१, पीठ, ५३ 
भद्रवरिप्रणिधान १४२, भ. प्र. ६१ 
भूद्रचरि परिणाम्य १४३, भ. प्र. ६१ 
भद्रचरसीण समन्त १४२; भ. पर. ४४ 


भति वा भत्तिको १७१, र. का. स्त. १२ 


भत्‌ धरूभेदभीदा ९०, ता. स्व. १६ 
भवजलधिनिमग्ना ३५६, सुप्र. १८ 
भवदश्मि नवनुट्या १४९, म. व, ७ 
भवनिर्वाणमारूढं २०८), व. प्र. ७ 
भवभीममहो १९८, मा. वि. २ 
भवाल्धिनिस्तार १६३, म.व. ५ 


श्लोकानुक्रमणो 


भवोदधेस्तीणं २३५, शा.छ. १ 
भानुर्भासां बिकशे १९०, लो. श. ४१ 
भानुः सहुस्तररिमस्त्वं १५०, मंजु.अ. १० 


भावान्नार्थान्तरं १८३, लोका. १४ 
भावाभावद्वया २०८, व. प्र. ४ 
भावाभावद्वयातीत ३, अचि. ३७ 
भावाभावपरि १५६, म.का.३ 


भावेभ्यः शुन्यता नान्या ३, अचि. ४३ 


भासो रोकेशपाद १५७, लो. श. १४ 
भास्करयुति १४९, रू. स्त. २१ 
भास्वत्खण्डन्दुखण्डं १८६, लो. श. ११ 
भास्वद्भानुकल २७८, भ. श. १०७ 


भास्वन्तः क्लेश्षकमं १८६, खो. श. १५ 


भास्वन्माणिक्यभासो १८, खोज. १ 
भिक्षुकेभ्यः सह्‌ ७७, चतु. सं. ७५ 
भिक्षुरोमसहस्राणि २५३, सप्ता. ८ 
भिक्षुदुःौकको १५९, म्प्र. भ 
भिन्ना देवमनुष्याणां ३०, अध्य. १०९ 


भीत्या वस्तुनिबन्धनो १५४, म. शा. ९ 


भुजङ्गप्रयातं कृतं २२८, शा. वि. १९ 
भुजिष्यता बोधिसुखं ९८, अध्य, ६ 
भुवनत्रयवन्दिति ३५, ख. स्त. १ 
भुकम्पोत्कम्प १२२, बु. ग. १६ 
भूतवेताल्डा १२० पीठ. ३७ 
भृतान्यचक्ू््रह्याणि ¶८२, छखोका.५ 


भुताः प्रेतश्च तिर्यक्‌ २५९, स्व. स्त. ३ 


भूतेः पिक्षाचगरुडो ३९, अव. अ. ७ 
भूत्वा यः सुधनो १४४, म. षो. ७ 
भुभृरसंभारभेद १९३, खो. श. ५६ 


भरूमितखोपमशालिति ४६, क. स. त. १६ 


भुमिर्नेवाभिभते १९६, खो. शच. ७७ 
भरूयादुदुभूतभुरि १९०, लो. ख. ३८ 
भुयोऽपायानुमेय १९२, लो. श. ५४ 


२३०३ 
भूशय्या धृलिधूम्रः ९१, ता. स्त. २१ 
भूषिता भूतमाता २२० व. धा. ४ 
भृकुटीतरद्धप्रमुखः ५, ना. सं. ३ 
भङ्धराजशिखि १७६, रू. स्त. रे 
भेखिप्रद्यन ४७, के. स. त. २६ 
भेरवं भीषणं १२०, पीठ. ४४ 
भेरवा्चां त्रिमुखीं २०३, व. दे. १० 
भो वीतराग २६१५, भ. श. १६ 
भृक्षेपापाङ्गभङ्गं १३०, बु. ग. ३ 
मकराकारवक्त्राय ७२, चतु. सं.ष 
मञ्जुघोषं महा १०१, ध. वा. र 


मजञ्जुषोषो महानादः १०, ना. सं. ७६ 


मञ्जुशिरी यथ १४३, भ. प्र. ५५ 
मञ्जुधियं महा १०१, ध.वा. १ 
मज्जुश्रीपवेतस्यो ५८, क. पृ. २८ 
मजञ्जुश्रीलोकनाथो १४६, मङ्ख. १ 
मणिकनङ्शिला २७२, भ. श. ६८ 
मणिकुण्डल १३३, पोत. ५ 
मणिचूडा पुष्प १६१, म. प्र, ३६ 
मण्डूकानननाथाय ७२, चतु. षं. ११ 
मतिदां वरदं चेव २२४, व।ग्वा. ९ 


मतिमान्‌ गतिरमाश्चेव १५१, मंजु.अज.१५ 


मत्स्याकाराभिरा ५६, क. पं. १३ 
मह्स्वामिनु मदभ २७५, भ. श. ९० 
मदनाजित परा २७०, भ. हा, ५० 
मदनबलविजेतुः २५४, सुप्र. ३ 
मद्धिताय ममार्थाय ५, ना. सं. ७ 
मधुमाक्षिकवक्त्राय ७६, चतु. सं. ६० 
मधूमिधित ११५, भ.सा. ५ 
मनानि तावच्छोतुणां २७, अष्य. ७६ 
मनौ विकीयतां २१२३, व. स्तु.प्र.रर्‌ 
मनोहरी महाक्रान्ति २२१, व.धा. १९ 


मन्त्रग्रन्वित ११३, म. शी. ३ 


३०४ 

मन्त्रमूरमिदं स्तोत्रं ८०, ता. न. २२ 
मन्त्राणां मन्वकायो २०७, व.म.९ 
मन्त्रानुसारिणो ११२, म.म.३ 
मम तदिह दिनं २६९, भ. श. ४७ 
मम भक्त्या महा ६९, च. षं. १६ 


मया कृतानि पापानि १७०, र.का.स्त.१ 


मया परिजनस्यार्थं ९०१५, नरको. ४ 
मरुतीपीठसंजातं २४१, ष. सं. २५ 
मकंटाननदेवाय ७३, चतु० सं. १५ 
म्येभूमौ चपा १७०, र.का.स्त.३ 
मलिनत्वमिवायाति २४, अष्ष्य, ३८ 
मलिनमहाकपोल ८६, ता. स्तु. ३ 


महतोऽपि हि संरम्भात्‌ २४, अषटय. ४३ 
महाक्रद्धिबलोपेतो ७, ना. सं. ३९ 


महा कल्पतरुः स्फीतो ११, ना. सं. ठन 
मटाकालस्तवं १५६, म. का. १२ 
महाकालं नमस्कृत्य १५६, म. का. १३ 
महाकालं महा १०३, ध. वा. ३३ 
महात्मयष्टि रल्ेश ४३,.अ 1. ग. १४ 
महादष्ट्राकरालास्य १५६, म. का, ६ 
महादयनपतिः श्रेष्ठो ७, ना. सं. ३६ 
महाध्यानरतानां १६०, म. प्र, २० 
महाध्यानसमाधिस्थो ७, ना, सं. ३७ 
महाप्रज्ञायुधधरो ७, ना. सं. ३४ 
महप्राणो ह्यनत्पादो ७, ना. सं. २९ 
महा प्रेतासना ११९, पीठ. ३४ 
महाबला महा १६०, म. प्र. १७ 
महाभवाद्विसंभेत्ता ८, ना. सं. ४० 
महाभिषग्वर; १२, ना. सं. १०३ 
महामति महावीर्यं १३५, बु. भ. १ 
महामहमहा मोहो ७, ना. सं. ३१ 
मह्‌ महमहारामः ७, नो. सं ३० 
महामट्‌महालोभः ७, ना. सं ३२ 


बौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


महामायाध्रो विद्वानु ७, ना. सं. ३५ 
महा्मत्रीमयोऽमेयो ७, ना. षं, ३८ 
महारूपो महाकायो ७, ना. सं. ३३ 


मातिवासीत्परस्त्री २७७, भ. श. १२ 
मानादेरपि यकक्षयाय ९५३, म. शा. २ 
मामकी लोचना तारा २१८, व. स्तो. ६ 


मामा मा भीमकण्ठं ६२, गण्डी. १४ 
मायादारकृत यद्वत्‌ ३, अचि. ३३ 
मायाख्यायाः पिता २३६, शा. य. ५ 


मायाजाक् नमस्तुभ्यं १६, ना. सं. १६३ 


महारौद्री महाचण्डी ८३, ता. अ, ३३ 
महार्था नामसङ्खीति ६, ना. सं. २१ 
महालक्ष्मीर्महा १२०, पीठ. ३८ 
महाविद्योत्तमो नायो ठ, ना. सं. ४१ 


महाविर्व महालोक ४०, अव. अष्टो. ४ 


महावृषसमा ११८, पीठ. १२ 
महावरोचनो बुद्धो ८, ना. सं. ४२ 
महात्रतधरो मौञ्जी ११, ना. सं. ९४ 
महाडवेता महा १६१, म. प्र. ३४ 
महासन्धि महामुद्र २०५, व. पा. १६ 
महासाहसके ११४, म. सा. १ 
महिषास्याय ७३, चतु. सं. २५ 
महैन्द्रनवचाप २७६, भ. श. ९३ 


महोत्वो महाश्वासो ११, ना. सं. ९१ 


महोदरं महा ११७, पीठ. ३ 
महोदरो महाकाय ५९, ग. स्तो. ७ 
महोष्णीषं सित १०१, ध.वा, ३ 
माद्धल्या शाद्धुरी ८३, ता. अ. ३६ 
मातरो सर्वबुद्धानां २२१, व. धा. १२ 


मातदवि किरसि २१५, व. वि स्तो. 
मातर्नीलिसरस्त्रति १६४, म. ता. भ. १ 
मातर्मातजंय १२५, प्रज्ञा. स्तु. ३ 
मातिस्त्वत्पद १६४, म. ता. अ, ६ 


रलोकानुक्रमणी 


मातापितुभगि १०१, नरको. ३ 
मातापि स्तन्यहेतो चठ, ता. स. 
मातुघातादिकं १०५, नरको. ८ 


मायाजालनमस्तुभ्य ११०, प. त.गा. ५ 
मायाजारुमहोचोगः १३, ना. सं. ११४ 


मायाजाले महातन्त्रे ६, ना. सं. १३ 
मायदेन्याश्च कुक्षौ ६५, गण्डी. ३३ 
मायानङ्गविकरार १द४, म. ता. अ. 
मायानिर्माणकमं, ९०, ता. ख. १७ 
मायामरीचिगन्धवं १, अचि. ५ 
मायामात्सयंमान ८९, ता.स्र. ९ 
भारवाख्यात्समुल्ननं २४०, षर सं. १० 
मारानीकमंदहोग्रं १३१, बु. ग. ९ 
मारारिर्मारजिद्वीर १५, ना. सं १५१ 
मारुतधधातजात ८६, ता. स्तु. ४ 
मारनानाप्रकारं ६३ गण्डी. १८ 
मारोर्नानाप्रकारे ६५, गण्डी. ३४ 
मातंण्डमण्डल १२३२, बु. ग. १४ 
मातंण्डमण्डलरूचिं ३४, अन्धा. ९ 
मालवे स्कन्धदेशेतु ६८, च सं. ७ 
मालाधरं कनक ४८. कर. ३ 
मुच्यन्ते येन सत्वा ८१, ता. अ. ११ 
मुञ्चद्िः कुसुमानि १३३, बु. ग. १३ 
मुद्रापञ्चधरां देहे २०३, व॒ दे. १२ 


मृच्छेत्येकापि सत्त्वा १९६. लो. श. ८२ 


मूधंन्‌ बुद्ध नम २६६, भ. श. २२ 
मृषाननाय पूर्णाय ७४, चतु. सं. ३६ 
मृ ¶चमंविवेष्ठित २५, अ. सा. ५ 
मुगतष्णाजलं यद्वद्‌ ३, अचि. ४८ 
मृगदावस्थितः २३७, शा. य. १७ 
मृगवक्त्राय ७४, चतु स. ६१ 
मृगशीर्ष तथं १०४, ध. वा. ४० 
मृदुताम्रनखा १२३. पोत. 


२३०५ 
मेषसुदुन्दुभि १७७, रू. स्त. १२ 
मेत्रीयांशादभ ५६; क. पं. ७ 
म॑त्रीसन्नाहसन्नद्धः १५, ना. सं. १५० 
मेत्रेयनामा तुषिता रेन, प॒.जि.,ष 
मेत्यादिभिश्वतुर ३४, अ. घा. ५ 
मेरौ निष्पीतपीत १८५, लो, श. २१ 
मेषवकत्र नम ७२, चतु. सं. ३ 
मोक्षदाता कृत मोक्षो २५३, सप्ता. २ 
मोक्षप्रदं सुनित्यां २२४, वाग्वा. ४ 


मोक्षार्थी रमते १६७, म. ता. स्तु. ¶३ 


मोहद्रेष विनाशन ३७, अ. स्तो. १८ 
मोहध्वंसकरो ११५, प.स्तो.२ 
मोहवच्स्वभावस्त्वं २९७, व. स्तु. ¶ 


मोहस्यास्य परिक्षयाय १५३, म. कशा. ३ 


म्लानं रूपाभिमानं १९८, लो. श्च. ९१ 
य इदं पठते ५४, क, त्रि.8९ 
यक्षराक्षस ११४, म. सा. ३ 
यक्षराक्षसवेताल २५३, सप्ता. ७ 
यक्षादिकिन्नरनरं २०१, लो. स्तो. ७ 
यच्च कृतं मयि १३९, भ. प्र, घ 
यच्च द्शदिक्ि १३९, भ. प्र. ९ 


यच्छलक्ष्णं यच्च मधुरं २७ अध्य, ७० 


यज्जौवितसत्कार ३६, अ. स्तो. ४ 
यतो निमन्त्रणं तेऽभ ३१ अध्य. १९१९ 
यत्तु भारजयान्वक्षं २४, अध्य. ४, 


यल्नमृते जगदथं २१९. व. वि. स्तो. ८ 


यत्गाणी चक्रचिह्भा २२३०, शा. सु. 
यत्पुजा पारिजाते, लो. क्ष. २३६ 
यलघ्रभावाद्‌ ब्रह्य ११२, म.प्र, ३ 
यत्र च्छागतुरङ्ग २७६, भ. क्ष. ९६ 
यत्न यत्र यत १७०, र का. स्त. ४ 
यत्र स्नातं मुंदाप्त ५७, क. पं. ¶ण 
यत्सो रस्यं गतो ३१, अध्य. १२४ 


२०६ 


यथा च वस्रवद्देहो २१३. व.स्तु. १.१९ 


यथा त्वया महायाने १, अचि. २ 
यथा नास्ति तथा ११५, प. स्तो. 
यथा बन्धित १६०, म. प्र, १२ 
यदज्ञानकृतं पापं २२१, व. धा. २२ 
यदवाप्तं मया पुण्यं १८४, लोका, २०८ 
यद्तिकठिनधारा १४८, मप. ६ 
यदा नापेक्षते किञ्चितु ¶, अचि. १२ 
यदि नयनमयं २७४, भ. श. ७७ 
यदि भवति २७२, भ. श. ७० 


यदि संचारिणो धर्षाः ३२, अध्य. १४० 


धवि सुक्तिक्षित २१४, व.वि.सा.७ 
यद्धारणीपठन ११४, म. स्त. ४ 
यद्धारणीमनु ११३, म. री. १ 
यद्‌ बुद्ध॑रिह शासनं १५३, म. श्ा.१ 
यद्धक्तितो दशनखा ३४, अ. धा. १५ 
यहुजा निरपेक्षस्य २२, अध्य. ¶८ 
बद्वत्रं पद्धुजाभं २३१, शा. सु*9 
यद्वस्प्रतीतजाच्छन्दात्‌ १, अचि. घ 


यद्वा यानत्रय २१६, व. चि. स्तो. २२ 
यद्विषयेन्द्रिय चञ्चल ३७, अ, स्तो. १६ 
यन्न चेक न चानेकं ३, अचि. ३८ 


यन्नादेशे न चाकाले २७, अध्य. ८4 
यन्नोदेति न च व्येति ३. अचि. ३९ 
यन्मन्त्रजपतों १९३, म.मा.४ 
यन्मन्तिसङ्गातु ११३, म. मा. ५ 
यन्मन्त्रोच्चारणा ११२, म.म.२ 
यन्मे विज्ञाप्यमानं ९३. ता, स्त. ३५ 
यमदा यमदूतीं ६९, च. सं. ९७ 


यमवरुणकंडेरा २५६, सुप्र. ९७ 
यमान्तक महा १०३, ध. वा. २६ 
यमान्तको विध्नराजी १०, ना. सं. ६८ 
यल्छावण्यामृतोौघं १९७, लो. भ, ९० 


बौ द्स्तोत्रसंग्रहे 


यङ्च इमं परि १४२, भ. प्र. ४०. 
यक्चाष्टक ब्रहयक्रतं २२६, शा. न्न, ९ 
यश्चेदं प्रत्त ८४, ता. अ. ४९ 
यस्त्वं धर्माधिपेक्ञः २२३०, शा. सु. 
यस्त्व समाधिवच्रण ३३, अध्य. १४४ 
यस्मार्पववगुणाकरो १५३, म. शा. ४ 
यस्मिन्नभ्युदिते ९२, गण्डी, ७ 


यस्मिन्‌ ब्रह्मा बहुत्वं १९३, लो. श. ६१ 
यस्मिन्‌ विद्रेषभाजा १९८, छो. श. ९२ 


यस्मिन्‌ सुरासुर २१५, व. स्तो. ३ 
यस्मिश्च वाता २२६, शा. त्र. ४ 
यस्य छाथामुपा २३६, शा.य.र 


यस्य त्वय्यप्यभि १२६, प्रज्ञा. स्तो. १२ 


यस्या जन्मनि १३४, बु. ग. २८ 
यस्याघ्यन्तं दृढत्वं १३२, बु. ग. १५ 
यस्या नादं निश्लम्य ६४, गण्डी. २६ 
यस्या मन्त्रप्रभा १६०, म. प्र, २३ 
यस्या मन्त्रबने १५९, म.प्र. १० 
यस्यां च प्रति १५९, म.प्र. ७ 
यस्याः प्रस्रादमवगम्य २३९, शा.अ. ८ 
यस्याः स्मरण १५९, म.प्र. १ 
यस्याः स्मरण १६०, म. प्र. १५ 
यस्येन्दुरदिमप्रतिमं २४८, स. जि. ४ 
यस्येव धमेरत्नस्य २४, अध्य. ४० 
यस्योदुप्रीवस्य चाग्रे २३०, चा. सु. ६ 
यं नत्वा विधिवद्‌ १३४, बु. ग, २९ 
यं माराङ्कारधारा १३१, बु. ग, १२ 
यंयं यं याति २०६, व.म. ६ 
यः ऊन्दर्पाङ्नानां १३०, बु.ग.र२ 
यः कदिरद्वारयेतु ४३, आ. ग. १६ 


य. कुशौ भूपतित्वं १४४, म. षो. ९ 
यः पूवं बोधि १३०, बु. ग. १ 
यः प्रतीत्यसमृर्पादः ३, अवि.४५ 


ङटोकानुक्रमणी 


यः प्रतीत्यसमुत्पादः १८३, लोका. २२ 
यः श्रीमान्‌ धर्मचक्रे ६२, गण्डी.१३ 
या उत्पादनिरोधादि ४, अचि. ५७ 
याच अनुत्तर ११९; भ. प्र. ७ 
य। चाऽपराजिता १६०, म. प्र. १३ 
यातीर्तर्भाषिता बुद्धेः ५, ना. सं. १२ 
यात्रायामातुर २३६, शा. य. ११ 


यादेवी कामक्रोधाभ्यां ५३, क. ति १५ 


यादेवी कायवाक्‌ ५४, कं. ति. २७ 
या देवी क्षत्रिणीर्वंश्या ५२, क.चतिर 
यादेवी चण्डवक्रषु ५३, क. त्रि. २६ 
या देवी जलनागाहि ५३, क. त्रि. १९ 
या देवी देवदेवीनां ५२, क. त्रि. ४ 
या देवी दँत्यदुर्दान्त ५२, क.चत्रि, भ 
या देवी द्वादशे चक्र ५३, क. त्रि. २४ 
या देवी द्वेषिरागीणां ५३, क. तरि. १४ 
यादेवी नरनारीणां ५२, कत्रि. 
या देवी नारकीयाणां ५२, क. तरि.१२ 
या देवी निर्मलात्मा ५४, क. त्रि. ८ 


या देवी पञ्चभूतानां ५३, क.त्रि २० 
यादेवी पीलनाख्याता ५३, क. चि. २३ 
यादेवी प्रेतछोकानां ५२, क.त्रि. ९४ 
या देवो भौतिकी वेला ५२, क. त्रि. २१ 
यादेवी मायायां माता ९३, क. तरि. ५७ 
या दवी राजचौरागिनि ४२. क. चि. ¶१८ 
या देवी लोभकाभानां ५३, ९. नति १३ 


या देवी षडंगे देशे ५३, क. त्रि.२५ 
यादेवी षोडशख्य शधदः क. नि. १३ 
था देवी दप्तपातेले ५२, क, त्रि. ७ 


यादेवी स्वैजन्तूनां ५२ कत्रि. २९ 
या देवी सवेतिय्षु ५२, 

या देवी सवेनामानां ५२, 
या देवी सवंपीठंश्ी ५३, ऊ. तरि. २२ 


२३०५७ 
यादेवी सवभूतानां ५२३, कत्रि. 
या देवी सवेघत्त्वानां ५२, क. ति.२ 
या प्रज्ञा गृह्यरूपा ५५, के. प. ६ 
या भारतीति २३८, शार. अ,३ 
याऽरक्षद्रणिजः १५९, म.प्र. ३ 
यावच्चेदं ज्वलति २५७, स.गा. ११ 
यादत केचि १३९, भ. प्र, १ 


यावत केचि दश्ञदूदिज्ि १४०, भ. प्र, १४ 
यावत केचि दश्यदूदिश्चि १४०, म.प्र. १४ 
यावत निष्ठ १४२, भ. प्र. ४६ 
या विच्चा दुखा १६०, म. प्र. १६ 
या सम्यगुक्तविधिभिः २२२, वसु. स्तो. 
या सववंजञतया ६६, गु.र.्र.४ 
या सस्मृता सुचिर २२२, वसु. स्तो. २ 
यासां बद्धो विथुक्ति १९८, लो. श, ९५ 


यस्त्विदं पठते १३६. बु. भ. १७ 
यां प्रबद्ष्वाऽसुरं १५९, स, अरः ९ 
यां स्मरन्‌ राक्षसः १५९, म.प्र. २ 
पूकविकीणेशीणेवट ८७, ता. स्तु. १० 


ये करचरणविलोचन ३७, अ. स्तो. १३ 


ये खलुपारमिता १५०, भ. प्र. १९ 
ये च अनागत ९४१, भ. प्र. ३५ 
ये व त्रियह््रमता १४१, भ. प्र. ३३ 
येतत्रियष्देणतान १४२, भ. प्र. ४१ 
ये व तियवु १६१. भ. प्र. ३४ 
परे व देखद्‌यि ३३९, भ प्र. १९ 
ये व दश्‌: १४२, भ प्र. ४७ 
ये च पनम ५०, भ. प्र. २३ 
ये चस्युीतु एम, च. व. ५ 
ये जिनूवं पयि ४५, क.स.त १ 
यै स्नेष्मवेन १२७, प्रज्ञा. स्तो १४ 
ये स्वां मन्छन्ति २८८, भ. श. ९ 
येनकेन तिदैवत्वं ११, अध्य. ११६ 


३०८ बौदढस्तोत्रसंग्ररै 


रक्षाकरीं स्तुतिमिमां २६२, हा. स्तो. ९ 


येन त्रिलोकीं २२६, शा. ब्र, ६ 
येन पुण्याटवीस्येन १४४, म. षो. १ 
येन येन कतं १७०, र. का. स्त. ८ 
धेनापि शतशो दृष्टं २५, अध्य. ५३ 
धे पठन्ति महापुण्यं ३४, अ. धा. १२ 
येऽपि च निवृत्ति १४०, भ.प्र. ११ 


येऽपि च मित्रा १४१. भ. प्र. २४ 
ये पिच सत्त्व ४७, क. स.त. २ 
ये ये पठन्ति ५१; कर. २४ 


थे लोकनाथस्य सदा २०१, लो. स्तो.११ 
ये वृद्धा लोक १२६, प्रज्ञा. स्तो. ७ 
येषामस्ति प्रसादो ६१, गण्डी, ३ 
येषां प्रियत्वमधि २४६; स. गा. ६ 
यो इमु भद्रचरि १४३, भ. प्र. ५४ 
योगेइव रं दशबलं १३५, बु भ. ५८ 
योऽजयद्‌देवदत्ता २३६, शा. य.१० 
यो जातः श्री विशाले २५०, स. बु. ७ 
यो जातो नोपमायां २४९, स.बु.३ 
यो जात्यादिक ६६ गु. र.त्र. ३ 
यो नाथस्येव नासी १८९, लो. श. ३२ 
मो नानानन्तरूप १९५, लो. श. ७३ 
योऽन्धौभूतां मातरं १४५, म. षो. १२ 
योऽपि नरेन््रवीर ८६, ता. स्तु. ७ 
यो मंत्रकन्यको भृत्वा १४४, म. षो. ५ 
यो यः ष्लेश्षौघव्ि ८८, ता. स्र, ६ 
योऽलीनां पानदना १८९, लो. श. ३३ 
यौ इम दारकद्रौ ४७, क. त. त. २७ 
रकारं लक्ष्मीस्वेभावं १००, ध. ना. ३ 


रक्तवणेधरा ११८, वीठ. १७ 
रक्ताङ्गी कच्रव!राहीं २०३, व. दे. १८ 
रक्षणी पोषणी १६०, म. प्र. ९९ 
रश्षणी मोहनी ८३, ता. अ. ३१५ 


रक्षाकरं सकलभौति २०० लो. स्तो. २ 


रणे शक्रोऽजयद्‌ ११२, 
रत्नखचित १२०, 
रत्नच्छन्नान्तवापी ९१, 
रत्नरहनाग्रयरत्नाग्रे ४२, 
रत्नसंभव रत्नोर्णं ४२, 
रत्नाकरी रत्न २२२, 
रत्नादिश्िल्प २२३, 
रत्नाधिकाधिकतर ४२, 
रतनान्यवायु ११२, 

रतने दीपङ्कुराख्यो ५५, 
रत्नोत्कर सुरलनोत्य ४३, 


म.प.२ 
पीठ, ४० 
ता. स्त. २७ 
आ. ग. ५ 
आ.ग. ड 
वसु. स्तो. ३ 
वा. व. ४ 
आ. ग, १२ 
भ. प्र. ५ 
क. प. ३ 
आ.ग.१३ 


रविरुदेति सरोज २१४, व. वि.सा.४ 
रविविकस्वरभास्वर २१४, व. वि.सा. १ 


रदिमसहसर वि १७६, 
रसलक्षणसम्पृणं २४४, 
रर र॑ रायरुद्र ७०, 
रागद्रेषतनु १७८, 
रागरेणुं प्रशमयद्‌ २७, 
रागवज्रस्वभा २१७, 
रागविरागयोर्मध्ये २०३, 
रागादिकं तथा दुःखं २, 
रागारागयोमिश्रे २०८, 
राजद्राजीवपाणं १८६, 
राजा निष्कण्टराज्यो ६३, 


राजीवान्तः पलाशा १९०, 


राजीवे राजराजो १९०. 
राज्यश्रंशे ज्ञान ७७, 
रामेश्वरी भ्रुवोमेध्ये दर, 
रामेश्चरोदुभवं वीरं २४०, 
राहुं केत बल १०३, 
रूपलक्षणसंपूर्णो र्य, 
रूप द्रष्टन्यरत्नं ते २९, 


रू. स्त, ५ 
ष. भि. ४ 
चद. ५, 
रू. स्त. १८ 
अध्य. २३ 
व. स्तु. ३ 
व. दे. १४ 
अचि, २७ 
व. प्र. ४ 
लो.द, ८ 
गण्डी, १९ 
लो. श. ३६ 
लो. श. ४० 
चतु. सं. ७ 
च. स. ६ 
ष. सं. ८ 
ध. वा. ३४ 
ष.भ. १ 
अध्य. ९७ 


श्लोकानुक्रमणो 


रूषं लोचनलोभ २७७ भ. श. ९४ 
रूपाय जगङगमानां ४४, आ. दवा. ८ 
रेवती च महा १०४, ध. वा. ४३ 
रोगादिनाश्चनकर २०१, लो. स्तो. ९ 


रोचना मामकी चैव, २२५, विध्या. ६ 
रोमाग्रकपविवरे १५२, म. स्तो. ३ 
लक्षणनिखिला २१६, व. वि. स्तो. १२ 
खक्ष्मीस्ट्वमसि १२३, प्रा. स्तु. ४ 
लक्ष्मीः सिद्धयणारच १६१५, म. ता. अ. 
लक्ष्म्याः प्रियः स्थापकं ८२, ता. अ. २२ 
लक्ष्यलक्षणनिम्‌क्तं १८३, लोका. १२ 


लक्ष्याल्लक्षणमम्यं १८२, लोका. ११ 
लभते कवितां १६५, म. ता.अ. १० 
रभते चेप्सितान्‌ १३६, बु. भ. १८ 
लभन्ते परमं ज्ञानं २२४, वार्वा. ८ 
लम्पाकस्थानसंभूतं २४१, ष. सं. १६ 
लम्पाके कण्ठदेशे ६८, च. सं. १०५ 
ल्कनायां तु २१२, व स्तु. प्र. ४ 


लखनारसना्यां च २१३, व. स्तु. प्र.१३ 


लवष्छीफलपाण्ड्‌ १६८, मा. वि. ६ 
लाक्षासिन्दुररागा ९२, ता. स्त ३३ 
लाभ सुलन्ध १४३, भ. प्र. ५० 
सछास्या माखा तथा २२३३, शा. दु. १० 
लिखिता मोदिता १६०, म. प्र,१४ 
रील्या सिद्धि २१३, व. स्तु. प्र. २० 
लीलावासितचामरं ६१, गण्डी. २ 
लीलाविदकलितकर्मं ३७, अ. स्तो. २१ 
लोकन्ञानगणाचार्यो ११, ना.सं. ८२ 
लखोकत्रयातिशमनीं २६१, हा. स्तो. ४ 
लोकद्वयोपकाराय ३०, अध्य, १०८ 
ल;कधातुशताकम्पी १४, ना. सं. १२७ 
लोकघातुष्वसं १०८, निरौ. २३ 


लोकनाथ जगत्स्वा १७१, र, का-स्त.१३ 


३०९ 
लोकपाल सहस्राक्ष १५०, मंजु. म. ८ 
लोकलोकोत्तरकुङं ६, ना. सं. २४ 


लोकाक्षरणक्षर महा ४०, अव. अष्टो. ९ 


लोकातीत नमस्तुभ्यं १८२, रोका. ¶ 
खोकातीतं दधानः १९५४; लो. श. ६१ 
लोकानां ग्रहबद्धानां १३७६, म.षो.२ 
लोकेक्षनाथं हरि १६३, म. व, ७ 
लोकेशस्याङ्घ्िपद्य १८६, लो. श.९ 


रोकेशो लोक विज्ञातो १५१; मंजु. अ.१३ 


लोकेश्वरं महा १०२, ध. वा. रष 
लोकेष््वरं विम १७२, र. मा. १ 
लोकेश्वरेयं १७५, र. मा. २५ 


लोकोत्तरे लौकिके १२५, प्रज्ञा. स्तु. ५ 


लोचनाख्यां महा १०१, ध.वा. ८ 
लोपं लोकः प्रयाति १९९, लो.श. ९८ 
लोलकन्दर्पपाश्ाय २५३, सण्ता. ३ 
वज्रकं महा १५७, म. च. अ. ३ 
वज्रकमं सुकर्माश्य २०५, व. पा. १३ 
वच्रकेतु महाकेतु २०४, वपा. ७ 
वचज्क्गरप्रहार ९०, ता. स्त. १४ 


वचज्रज्वालाकरालाक्षो १०, ना. सं. ७३ 
वजूतीक्ष्ण महाकोक्च २०४१ व. पा. १० 


वजृतेज महातेज २०४, व.पा. ६ 
वज्रधमं महाधमं २०४, व. पा. ९ 
वज्रधातो महा १५७, म.च.अ. ९ 
वज्रपाणिश्च १६१, म भ्र. ३१ 
वच्रभाष महाभाष २०५, व. पा. १३२ 


वजुमाटाधरः घीमान्‌ १०, ना. सं. ७५ 


वजुयक्ष महाक्रोध २०५५ व. पा. १५ 
वजुरक्ष महाधघमं २०५, व. पा. १४ 
वजुरत्न महाराज २०४, व.षा. ५ 
वनु रत्नाभिषेकश्रीः १२, ना. सं. १०७ 


वच्रराग महुश्युद्ध २०४ वनर्पा, ३ 


२३१० 

वज्रराज महावच्र २०४, व. पा. २ 
वखशजाग्रुयवच्रा १५७, मच. म. ८ 
वज्रूपां वचर १०३, ध. वा. २९ 
वच्ररोमाङकुरतनु १ ना. सं. ७ 
वजुखास्यां वजु १०२, ध. वा. २१ 
वजूवतु कुरते देहं २११, व. पि. १५ 
वज्‌ बाणायुधधरो १०, ना. सं. ७२ 
वनुसत्वमहा १५७, म. च. अ. १ 
वजुसत्व महासत्व २०४, व.षपा. १ 
वजुसत्त्वौ महासत्त्वो १०, ना. सं. ७१ 
वजुसाधु महातुष्टि २८४, व. प. ४ 
वजुसूर्यमहालोको १२, ना, सं. १०. 
वजुस्फोट महा १०४, ध. वा. ४४ 
वजृहास महाहास २०४; व॒ षा. ८ 
वजुहेतु महाचक्र २०४, व. पा. ११ 
वजुाङ्कुशं महा १२१, ध. वा. ९ 
वन्दनपूजन १४०, भ. भ्र. १२ 
वन्दे तं गणनाथ ५९, ग. स्तो. ४ 
वन्दे तां वज्रवाराही ६८, च. सं. २ 
वन्दे विश्वभुवं २४८, स. जि. 
वन्दे श्रौवजुसत्त्वं २१८, व. स्तो. १ 
वन्देऽहं तत्त्वरूपं २५८, स.प. १ 
वन्द्यः पुज्यर्च १५८, म. च. अ, १७ 


वन्द्यः पुज्योऽभिवायश्च १५, ना सं.१६२ 


वन्दचो मान्यद्च २५६, व. पा.१७ 
वरनिभितभोग ९५४, र भा. २३ 
वरव्ारिजरूपि १७४, र. मा. २२ 
व रमत्सहुजो १७१५, र. मा. २४ 
वराहाभ्य वरेशान ५३, चतु. सं.१०५ 
दरेण्यो वरदः धंष्ठः ११, ना. सं. ९; 
वजत तेन १४२, भ भ्र. ४९ 
वर्णसुवर्णं कनक ४१५ क. स. त, १० 
्वाणतु सुस्तुत ४६, क. स. त. २१ 


बरौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


वर्ययाणां वरेण्यो १९५, छो. श. ७० 
वशीकरणमुच्चाटं ७७, चतु.सं. ७० 
वस्तुग्राहभयोच्छेदी ४, अचि ५४ 
वस्त्रवरेभथि च १३९, भ. प्र. ६ 
वंकारं वजुसत्तवं च १००, ध.ना.१ 
वंशे पृथ्वीक्वराणां २४९, स. बु. २ 
वजूाङ्कुशमहा १५७, म. च. अ. ७ 
वजुत्मक सर्जा १५७, म. च.भ. £ 
वजूापराजिता १६१, म. प्र. ३५ 
वाक्यांशुजालंः २४०८, स. जि. ७ 


वागीशो वाक्पतिर्वाग्मी ८, ना. सं.५० 
वागीश्वरी महाशान्ति २२१, व. धा. १८ 
वागीश्वरी ज्िवा ८४, ता. अ. ४० 
वागीक्वरी महावादी १२, ना. सं. १०१ 
वाग्मत्या मृकपुच्छ ५७, क. प.२० 
वाचामीडइवरि १६४, स. ता.अ.२ 
वाञ्छाविच्छित्तिखेदो १८९, लो. श. २९ 


ङाणीपति भूजचतु २२१३, वा. व. ६ 
वामे कपाल २०८, व.प्र. ४ 
वायव्यदिगिविभागस्थं २४२, ष. सं ३३ 


वायव्ये चामुण्डा देवी २७९, अ. भा. ८ 


वाराणस्यां कृषीश २४९, स. बु. ६ 
कारोहु-एश्व ५०, कस. १७ 
वाराही घोर ११९, पीठ. २४ 


वाराही शौण्डिनी चंव २१०, व. पि- १ 


वासनामूल १०८, निरौ. १५ 
विगलितनयना १२९, प्रस. स्तो. ९ 
विघ्नेडवर महावीर २७९, अ.सा १ 
चिचित्रपृष्पेनंर १६२, म. भ. ५ 
रदिचित्रादिप्र २०८, व.भ्र.२ 
विज्ञानधमेतातीतो १२, ना. सं. ९९ 
चविडाखास्य नम ७३, चतु. सं. ३६ 
विण्मूत्रभमि ५०, क. १५ 


इ्लोकानुक्रमणो 


विदधति भय २३७४, भ. श. ८२ 
विदितसकर २७२, भ. श. ६२ 
विदितसकलतत्वः १५२, म. स्तो. ५ 
विदुषां प्रीतिजननं २७, अध्य. ७८ 
विच्याचरणसम्पन्नं १३१, बु.भं ६ 
विद्याचरणसंपन्नः ८, ना. सं. ५३ 
विद्यादेव्यो महा १६१, म.प्र. ३३ 
विद्याधरी क्षिवा २२०, व. धा. ३ 
विद्याधर्याख्यदेवं ५७, क. पं. १९ 
विद्याराजोऽग्रमन्त्रेलो ९, ना. सं ६३ 
विद्युन्मारी ध्वजी ८३, ता. अ. ३४ 
विधिमुखबिबुधास्ते ६७, गुह्ये. ६ 
विनष्टात्करणात्‌ १८३, लोका. १७ 
विनेयजनमा १२६, प्रज्ञा. स्तो. ९ 
विपचतु मयि १२९, प्रस. स्तो. १० 
विप्रक्षत्रियकुकेष्‌ २२१, व. धा. २४ 
विबुद्धपृण्डरीकाक्षः ५, ना.सं.२ 
विभजति धनलखोको १४९, म. व. 
विभृतसकलकोपं १४८, म.व. ३ 
विश्रष्नरशिरो १५६, म. का. ७ 
विमकरुखसमय ९५, द. भू. ९ 
विमिश्रात्सारमादत्तं २३, अध्य. २४ 


विमुक्तिफलसं पन्न १५१, मंजु. अ. ६६ 
तिरुदूधेष्वपि वात्षल्यं २९, अध्य. १०५ 
विरूपं प्राकरोत्‌ पुरं १४५, म. षो. १३ 


विविधपुष्परसासव २१४, व. वि.सा.र 
विवेकसुखमस।म्यस्य २६, अध्य. ६० 
विरादमपि मनः ६७४, भ श. ७९ 
विणुद्धान्यविरुद्धानि ३२, अध्य. १३१ 
विशेषोत्कर्षनियमो २२, अध्य. २६ 
विश्रान्तं श्रौवपावरे ९०, ता. ख. २० 


विक्वमायाधरो राजा १२, ना. सं. १११ 
विश्वामित्रमुपाध्यायं २२६, शा.-य. ७ 


२३११ 


विश्वेह्वरं विमुक्तिक्ञं १३५ बु. भ. ५ 
विषदं भ्रातरं यरचा १४५, म. षो. १५ 


विषह्यमविषह्यं २२, अध्य. १० 
विषं तस्य महाघोरं ८०, ता. न. २५ 
विसारिणा विगत २४८; स. जि. ५ 
विस्पूजेञ्जातकोप ९१३०, बु.ग. 
विहितजिनपदा २७२, भ. श. ६५ 
विहितशुभजनानां २५२, स. अ.८ 
विशव्सस्काय २७७, भ. रा. १०३ 
वीणानुवादन २३८, शा. अ. ४ 
वीतराग मुनीन्द्र २६७) भ. श. २९ 
वीरवीरेश्वरीनाथं ६९, च. सं. १८ 
चीयंपारमित्ता देवी २२०, व.धा.७ 
वीर्यबलेन समु २४३, ष. प. ४ 
वत्तिच्छेरे विलक्षः ९१, ता.ख. २३ 
वृत्तौ नृत्तप्रकारः १९१, लो. श.४६ 
वुरिचकास्य नप्र ७५, चतु. सं. ५२ 
वेतालाहिचञ्चका ८५, ता. अ. ५२ 
वेदनीयं विना नास्ति १८२, रोका. ६ 
वेदादिशास्त्ररचरा २२३, वा.व.२ 
वेदिकादौ स्थिता २३५, शा. दु. १२ 
वेण्या माल्या सुगीता १४६, मर. ६ 
वैद्यानां वंद्यराज १८६, नरको. १५ 


वैनेय फ्रि न विन्यस्ता २२१, व. धा. १३ 


वैनेय कोमल १५२, र. मा. 
वनेयभेदवशतो १७२, र.मा.२ 
वैनेयवायुजनिता १७३, र.मा. ८ 
वंनेयकारुण १७३, र.मा.९ 
वेने यवेष्णव १७, र. मा. ५ 
वनेयसंषत १७३, र. मा. १० 
वंरोचनकूलोद्‌भूतां २९३, व. दे. १५ 
वं सेचनो महादीप्तिः ९, ना. सं. ६२ 
वलक्षयेणेक्षणीया ६८७, खो. श. १६ 


बौद्स्तोत्रसंग्रहे 


२३१२ 

वंशाल्यां धर्मचक्रे ७८, चै.व.२ 
वंशाल्यां धमं चक्क १५५, मङ्ग. ७ 
श्रवणं महा १०३, ध. वा. ३८ 
वंष्णवी विष्णु ११८, पीठ. २० 
व्यवहार पुर १२७, प्रज्ञा. स्तो. १८ 
व्याकरणं प्रति १४३, भ. प्र. ६० 
व्याघ्रच्मग्बर १५६, मका. १ 
व्याघ्रास्याय नम ७२ चतु. सं. ५ 
व्याघ्रीभयं खग ५०, करू. २०५ 
व्याघ्रं दत्त्वा स्वदेहं ६५, गाण्डी. ३२ 
व्याजहार ततः ८१, ता. अ. ७ 
व्योमप्रभोज्ज्वल ४६, क.स.त. १२ 
ब्र्नब्रं व्योम शरं ७०, च. द. ३ 
शक्तः कस्त्वामिह १२५७. प्रज्ञा. स्तो. ३१ 
शक्तियुक्त नम ७४. चतु. सं. २९ 
राक्तिहीनमनायं १६६, म. ता.स्तु.९ 
शद्ुकुन्दकूमुदं १७६, रू. स्त. ३ 
शद्भचक्रगदा १९८, पीठ. २१ 
शद्म.णालनिभं ४१, क.स.त.५ 
शङ्ख दध्मौ सहर्षः ५७, क. पं. १४ 
शङ्खेन्दुकुन्दहिम २३८, शार अ.१ 
शब्दलक्षणसंपू्णेः २४४, ष. भि. 
शमदमनिर ९४, द. भरू. १ 
शमिताशेषसंक्छेशः ना. सं ८४ 
शरणमिति सदग्र २६९४, भ. श.१२ 
शरत्पुरणन्दु २०८, व. प्र.३ 
शवरी योगिनी दर, ता. अ. ३८ 
शवारूढां महातेजां १०९, नैया. ४ 
रशकास्थ नम ७५, चतु. सं, ४५ 
शशधरमिव शुभ्र १४८, म.व.१ 
रश्वद्रधिष्ण॒तृष्णा १९७, लो. श. ८७ 
लावेयेन्द्रवंशा २३५, शा. छ. २ 


कशावयेन्द्रवंशा २३६, 


शा.दु..त 


शाक्येन्द्रवंशोदधि २३१५, शा. दु. 
शाक्षयेन्द्रवंश्लोदधव १६३ म.व.२ 
शान्तप्रशान्तमुनीन्द्र ४५, क. स. त.२ 
शान्तादरण्याद्ग्रामान्तं २६, अध्य. ६१ 
शारवतोच्छेद १०८, निरौ. १४ 


शाइ्वतो विष्वराडयोगी ९; ना. सं. भत 


शास्तारमग्रचं १६२, भ.ग. ६ 
शास्तारं प्रणिपट्य १५१५, म. शा. १४ 
शास्तुः सद्धर्म रत्नं ६३, गण्डी. २० 


शिखी शिखण्डी जटिलो ११, ना. सं.९३ 


शिरीषपक्ष्माग्रलघु २४, वध्य, ३६ 
शीषं प्रागात्‌ पयोऽसौ ५८, क. पं. २४ 
शीलपारमितां १०२, ध. वा. १३ 
ज्ीलबलेन समुद्गत २४३, ष.पा.र२ 
शीलोपसम्पदा शुद्धः २९ अध्य. ९६ 
शुकाननाय ७३, चतु. सं १३ 
शुक्रकष्व री सहं ११९, पीठ. २८ 
शुक्लाष्टमीनियम ५१, कस. २१ 
शुचितरवचना २७४, भ. श. ८० 
शुद्धकणेशुभ १७७, रू. स्त. ९ 
शुद्रूपी महतिजा २२०, व. धा. १९ 
शुद्धः णुभ्राघ्नरधवलः १३, ना. सं. १२५ 


शुभ शान्तिकरं त्रिभवा ३५५ अ. स्त ७ 
शुभाशुभज्ञः कालज्ञः ११, ना. सं. ८९ 
शुभकून्दशि १७७, रू. स्त. ९० 
शृन्य कृपे सह॒जा २१६, व, वि.स्तो. २० 


शून्यता गीयते रात्रौ २१०, व.पि. ३ 
शृस्यता धमेगम्भीरा ४, मवि. ५५ 


शन्यताभावितात्माकः १५०, मंजु. अ. ४ 


शूरास्तापापह्‌'रे १८६, लो. श.१३ 
ग्युण्वन्ती सावधाना ६५, ण्ण्डी. २९ 
शेषाशङ्की चकम्पे १९५ लो. शष. ७५ 


होवे शक्तिरिति ख्याते २०९, व. प्र. १३ 


श्छोकानुक्रमणी 


शोभावत्यां द्विजानां २३९, सर्ब. ५ 
शोभा संभाव्यते १८८, लो. श. २२ 
शोद्धोदनं गौतमि २३५, शा. छ. ४ 
शौयं त्वद्विषमेष्‌ २७६. भ. श. ९५ 
शोषीर्यो नास्ति १०८, निरौ. १८ 
ठमश्चानस्थेन ९१३, म. शी. ४ 
श्यामपीतादिनिर्मुक्ते २०९, घ. प्र, १७ 
श्रवणपथगते २७०, भ. श. ५४ 
श्रवणं तपंयति ते २८, अध्य. ९२ 
श्रीकरं तेऽभिगमनं २९, अध्य. ९५ 
श्रीषनं श्रोमत्ि १३५, बु. भ. २ 
भीपद्चपश्मोत्तम १११, प. त. स्तो. ४ 
श्रीबुद्ध बुद्धाधिप १११, प. त. स्तो. १ 
क्रीमञ्जुनाथ कमला १५२, म. स्तो. १ 
श्रीमर्पोतलके ८१, ता. अ. १ 
धीमदोगोन्नतीना १८६, लो. क्ल. ७ 
श्रीमानाद्ः स्वयंभू ५५, क.षं. १ 
श्रीमानार्याव ५५, कष. ४ 
श्रीरत्नरतनाकर १११, प, त. स्तो. ३ 
श्रौ रटनसंभवं १०१, ध. वा. 


श्रीखोकनाथचरणा २५२, स. अ. ११ 
शध्रीवज्‌वजामल १९३, प.त. स्तो.२ 
श्री विईवविश्वाविशरा १११, प.त. स्तो. ५ 


श्रीसंवरं महौवीरं २४०, ष. सं. १ 
श्रीस्वयंभुद्शनाय १४३, म. षो. १६ 
श्रीहेरकं महावीरं ६८, च. सं. १ 
श्रीह रकं मह वीरं ७२, चतु.सं. १ 
श्रीः सरस्वती १६१, म. प्र. ३८ 
श्रुत्वा यां पतिता १३४, बु.ग. ३० 


शरेष्ठं क्षत्रं त्वमस्मिन्‌ २५९. स्त. स्त. ५ 
श्रौता पत्यादि २७७, भ श. १०२ 
षलोकाष्टक प्रतिदिनं ३९, भव. अ. ९ 


हवानवक्त्र नमस्ते ७३, चतु. सं. १६ 
२१ 


२१३ 
स्वेतरक्तशुभ १७८, रू. स्त. ११ 
द्वेतवस्त्रपरी ११८, पीठ. १५ 
षट्पदभोरमहीख्हं ४५, क. स. त. ३ 
षटं हषी ष्टीकारनादे ७१, च. द. ७ 
षडभिज्ञस्तवं योऽयं २४४, ष. भि, ७ 


षोडशेतानि नामानि ६०, ग. स्तो. १३ 


सकल्जनसु १२८, प्र. स. स्तो. ४ 
सकल्जनाथं प्रति २७, भ. स्तो. २३ 
सकलानन्दनामानं १४५, म. षो. १४ 
सकलालाननिकर तच ३७, अ. स्तो. २० 
सकारं सवेसम्पत्ति; १००, ध. ना. ७ 
सकृदपि तव २७२, भ. शा. ६९ 
सकृदपि समदायि २७३, भ. श.७२ 
सकृदण्याक्षये १२६ प्रज्ञा. स्तो. 
स तव कुलसुतः २६७ भ.श. ३२ 
सतां वरो यद्‌ १३८, बु. स्तो.९ 
सति सकलगुरो २७४, भ. श. ८१ 
सर्कण्ठकण्ठाय २४४, ष. ग. ५ 
सत्कुङ्कुमाक्तमरुणा ३९, अव, अ. ३ 
सतकोषं सन्निधानं १९७, लो. श. ८६ 
सत््वदृष्टिविरोधोन २०९, व. भ्र. १५ 
सत्त्वसंज्ञा च १०७ निरो. ९ 
सत्वा एव गजादि २४७, स. शा. ९ 


सत्त्वानामिंह्‌ चिन्तित ३६, अ. स्तो. ६ 


सत्वान्‌ प्राष्य मया २४७) स.गा.७ 
सत्त्वान्‌ बोधौ ९६, द. भू. २३ 
सस्वान्‌ हिनस्ति २४६, सर्गा. ४ 
सत्त्वा्थंकरणेयुक्ते २०८, व. भ्र. ६ 
सत्त्वाथंमेव माय २४६, स.गा. १ 
सत्वाय महा ४०, अव. अष्टो. ५ 
सस्वाश्शयवदो २०८, व. प्र. ११ 
सत्त्वेषु यस्य नितरां २४६, स. गा. २ 
सत्पात्रं शुद्धवृ्तत्वात्‌ २९ अध्य. ९९ 


२९१४ 
सत्त्वतचरि भनु १४०, भ.प्र २२ 
सत्येवमपि सं १२७, प्रज्ञा. स्तो. २० 
सट्संपत्साधनस्य १८७, लो. श. १७ 
सदसि पदसि २६९, भ. श. ४५ 
सदा कृपामय १७०, र. का.स्त. ७ 
सदानन्दं तथ्यं २६४, भ. द. ७ 
सदव सहजानन्दां २०३, व. दे.१६ 
सद्धमंपुण्डरीकाक्ष २१८, व. स्तो.८ 
सद्म साधनोस्साहे २०२, व दे, ६ 
दमं धर्म॑राड्‌ ९, ना. सं. ५५ 
सन्प्तरूपतिलकं २००, लो; स्तो.४ 


सपदि साधकबीज २१४, व. वि. सा. ६ 
सप्तरस्नानि राज्यं च २३६, शा.य.४ 


सप्ताष्टभूतगत ३४, अ. धा. ११ 
स बुद्धरूपः सहि १६३, म.व. ८ 
स भवति मरि २७१, भ. र. ५७ 
स भवति सुर २७२, भ. श. ६६ 
स भवेत्सवं १६१७ म.प्र. ३९ 
सश्रूभह्छगं त्रिनेत्रं १५६. म.का. ८ 
समजनि भगवान्‌ २६५, भ..श. १८ 
समन्तदर्शी भ्रामोद्य १२, ना. सं १०२ 
समन्तभद्र चर्याग्रय १५८ म. च. अ. १५ 
समन्तभद्र बोधी १०२, ध. वा. २२ 
समन्तभद्र वर १६३, म.व. ३ 
समन्तभद्रः सुमति १३; ना. सं. १११ 
समन्तभद्राय २४५, ष. ग. ३ 
समुद्रे पीत सं १५९, म.प्र. ६ 
संमुपायविधानेन ९७, द. भु. ३६ 
सम्पच्छील समा ९६, द, भरु. ¶त 
सम्बुद्धवजपयंङ्को १२, ना. सं. ११. 
सम्यक्‌ क्षान्ति ९६, द॑. भु. २१ 
सम्यक्‌ प्रज्ञां ९७, द. भरु, ३२ 
सम्यक्‌ प्रतिज्ञां २२६, शा. ब्रन 


बोद्धस्तोत्रसंगरह 


सम्यक्‌सबुद्धभानु १९१, लो. श. ४२ 
सम्यक्संबोधिचेतः १८७, लो. श. १५ 
सम्यक्संबोधिबीजस्य २२, अध्य. १९ 
सम्यगृज्ञानं समा ९८, द्भ ४ 
सम्यगध्यानं समा ९७ द. भू. २८ 
सम्यग्यट्नसमु ९, द. भरु. ४४ 
सम्यग्‌वीयं ९६, द. भरू. २४ 
सरसिजकृतवासं २५१, स. अ. ३ 


सरस्वतीं नमस्यामि २४४. वाग्वा. १ 
सरागो वीतरगेण २४ अध्य, ४६ 
सरोजपत्रायित ३८ अव. स्तो. २ 
सवेकार्याणि सि १६१, म. प्र. २७ 
सवंक्लेशमलातीतः ११, ना. सं.८६ 
सवंजिनाननु १४०; भ. प्र. १७ 
सर्वंज्ञचक्रसरसी २६१, भ. श. १९ 
सवज ज्ञानदा १०४, ध. वा. ४५ 
स्वज्ञः सवदर्शी च १५०, मंजु. अ. ५ 
सवंत्रगोऽमोघगति ८, ना. सं. ४८ 
सवत्रानुगत १०७, नियै. १२ 
सवंत्राव्याहूता बुद्धिः २७ मर्य. ८० 
सवंत्रियध्वगतेभि १४३, भ. प्र. ५६ 
सवेदा सवथा सवं २१, अध्य. ¶ 
सवदेक्षासु १७१, र. का. स्त. १५ 
सवंदेवगण १७९, रू. स्त, २२ 
सवेदेवमय १७०, र, का. स्त, ६ 
सवेदेवमयो वीरः १५०, मंजु, अ. १२ 


सर्व॑ध्यान फ़लाभिन्ञः १५, ना. षं, १४६ 
सवंनिर्याणकोटिस्थः १४, ना. सं. १३१ 


सवंपापहुरी १६०, भ. प्र, २२ 
सवंपारमिताभि १२६, परज्ञा. स्तो. 
सवंपारमितापूरी १३, ना. सं. ११३ 


सवं प्राणातिपातात्‌ २७७, भ. श. १०१ 
सवेबुद्धमहाचित्तः १२, ना. सं, १०५ 


रलोकानुक्रमणी 


सवंबुद्धमहाराजः १२, ना. सं.१०६ 
सर्वुद्स्वभावस्त्वं २१७, व. स्तु. ५ 
सवबुद्धारमभावाग्रचो ९, ना. सं. ६४ 
सवभवेषु च १४१, भ. प्र. २७ 


सर्वभावस्वभावाश्यः १३, ना. सं. ११६ 


सवंभतप्रियां देवीं १०९, नैरा. ८ 
सवंभरूतमणिकम्पित १७६, रू. स्त, १ 
सवेमन्तरार्थजनको १५, ना. सं. १४४ 
सश्मेवाविशेषेण २६, अध्य. ५८ 
वेरटविदां पात्रे २०९, व. प्र. १९ 
सर्वेलोकस्य संहार ७६, चतु. सं. ६५ 
सवब्याधिविनि ८३, ता. अ. २६ 
सवंसङ्कुल्पहानाय १८३, लोका. २३ 


सर्वंसत्त्वमनोऽन्तस्थः १४, ना. सं. १३९ 
सवंसत्वमहासङ्खो १४, ना. सं. १२९ 
सवंसत्त्वेन्दरिया्थज्ञः १४, ना. सं. १३० 


सवंसदेवकुरो ४६, क. स. त. २० 
स्वंसंज्ञाप्रहीणार्थो १४, ना, सं १३८ 
सवंसंबुद्धबोद्धभ्यो १५, ना.सं. १४३ 
सर्वसुखस्य च ४७, क. स. त. ३३ 
सवंह्मिन्‌ स्वमार्गे ८८, ता. स्त. ३ 
सवंहिताथंसंभर्त्री २०२, व. दे. \ 


स्वाकारो निराकारः १५, ना. सं. १४५ 


सर्वग्रिः सवंरूप १९४, खो. च. ६८ 
सर्वान्‌ बोधौ ९६, द. भू. १७ 
सर्वान्‌ बोधौ ९६, द. भू. ० 


सर्वाथे सवेतत््वार्थं १५७, म. च. अ. ५ 


सर्वाथिंसाधनी भद्रा २२२, व. धा. १७ 
सर्वाथे सिद्धि १०३, घ. वा. ३७ 
सवि अपायदुखां ९४० भ. भ्र. २१ 
स्वेषामपि वी १२६, प्रा. स्तो. ६ 
सर्वेषां नाथ १२२, पीठ. ६० 
सर्वोपधिविनिमुक्तो ११, ना. सं. ५७ 


२१५ 
सवासनारच ते दोषा २१, अध्य. ३ 
रुविपदि रमते २७०, भ. श. ५५ 
स श्रीमानोहियाने ५६, क. प. १३ 
सहजानन्दात्मकं २४२, ष. सं. ३६ 
सहस्रपत्रपद्धुजं २६०, स्व. स्तौ. रे 
सहसरभानुरजञ्जनं २६९०, स्व. स्तो. ३ 
सहस्रभूयं २२१ पीठ. ५१ 
सहसरसूयं १२०, पीठ. ३६ 
संङीतंयन्ति तव ५१; कर. २५ 
सख्याज्ञानप्रवौणा २३१, गा. सु. 5 
संग्रामे संकटे ८४, ता. अ. ४७ 
संप्रामे संकटे चैव ६०, ग. स्तो. ¶४ 
संघस्तर॑लोक्यवन्धु १४६, मङ्ख. ३ 


संघातो नो जटानां १९०, लो. श. ९६ 


संज्ञाथेयोरनन्यस्वे १८२, लोका. ७ 
संत्रासयन्ति यम ४९, करु. ७ 
संत्रासवासभरमि १९२, लो. श. ४५ 


संत्रासिनीं पिशुनवृत्ति २६१, हा. स्तो. ५ 


संपन्नाश्षेषसत्व १९६, खो. श. ८० 
सं पन्नेऽङ्गुष्ठपदूमे ६४, गण्डी. २२९ 
संपणं चन्द्रवदने १६२, र.मा.३ 
संबुद्ध पुण्डरीकाक्षं १३५, बु.भ, ¶ 
संमुखनित्यमहं १४१, भ.प्र. २५ 
संम्‌लक्छेशजाल १९१, लो. श. ४० 
संवराय नमस्तुभ्यं ५२, चतु.सं.२ 
संवराय नमस्तेऽस्तु ७३, चतु. स. १४ 
संव रायोष्टवक्त्राय ७२, चतु.सं.९ 
संवतोँद्वृत्तवःत १९७, लो. श. ८५ 
संसारचक्रपरि १३२, बु. ग. ¶त 
सप्तारजक्वेः २५६, न. का. ११ 


संसारतारिणी चेषां २११, व. पि. १३ 
संसारपारकोटिस्थः ९, ना. स.५४ 
संसारमृक्तमपि १७३, र. मा, ११ 


२१६ 

संपारसागरमहा ३९, अव. अ. ४ 
संसारपागरमहो २३८; शार. अ. 
संसाराघ्वप्रबन्ध १९१, खो. कश. ४३ 
संसारे ध्यसना २४७, स. गा. १० 


संसारे व्यापितो १७०, र. का. स्त. ५ 
संसारोदधिमध्य ३६; अ. स्तो. २ 
संस्तुर्य त्वदुगणौघ ९३, ता. स्त. ३७ 
साक्षाद्विनेयवर्गीयान्‌ ३३, अध्य. १४३ 


साधु वज्रधर श्रीमान ६, ना. सं २० 
सायं वा प्रातरुत्थाय ८०, ता. न. २३ 
सारप्राकारघोरा १९१, लो. श. ४८ 
सारसास्य नम ७५, चतु. सं. ४२ 
सारस्वतीविनय १७३, र. मा. ७ 
साधं वाहुकृपा त४, ता. अ, ३७ 


साथंवाहो गणश्रष्ठो १५१ मंजु, अ. १८ 


सावंजञज्ञानदीप ९२, ता. स्त. ३४ 
सालङ्कारेण १२१, पीठ, ४९ 
साल्‌कास्य नम ७४, चतु. सं. ३७ 
सिद्धविद्याधर ८१, ता. अ. ४ 
सिद्धं प्रसिद्ध १९२. म, भ. 


सिद्धान्तो विश्रप्रापेतः १४, ना. सं. १४० 


सिद्धाय सिद्ध ७४, चतु. सं. रण 
सिद्धाथंः सिद्धसंकल्पः ९ ना. सं. ५६ 
सिद्धिसाधनमन्त १५६, म. का. १० 
सिन्धुदेशसमृदुभूतं २४१, ष. सं. २४ 
सिन्धौ च पादयोः ६९, च. सं. १४ 
सिदहकाय हिम १७८, रू. स्त. १४ 
सीदन्त्यमी सूने ८१; ता. अ. १० 
सीभ्तिवक्तर नम ७६. चतु सं. ५६ 
सुखदचक्रचारु ठ, ता. स्तु. १ 
सुखदुःषात्प १०७, नतिरौ. १९ 
सुवावती नसं १७०, र. का. स्त. ९ 
सुगत तव पुरः २६९, भ. श. ४२ 


नौद्धस्तोत्रसंग्रहे 


सुगतपदपरा २७१, भ. श. ६१ 
सुगतपदि न २७१, भ. श. ६२ 
सुगतात्मजरूप ३५, अ. स्त.र२ 
सुपदानि महार्थानि २६; अध्य. ६७ 
सुप्रणिधौ स्वयं ९८, द. भु. ४२ 
सुप्रतिष्ठित ९८ द. भरु, ४० 
सुप्रभातं तर्वंकन्य २५७, सुप्र. २१ 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं २५७, सुप्र. २३ 
सुप्रियो बदरद्रीप १४४, म.षो. ६ 
सुभ्रु तनूदरि २१५, घ. वि. स्तो.७ 
सुमुखश्चंकदम्तश्च ६०, ग. स्तो, ११ 
सुरपतिशामनाया १४८, म. व. ५ 
सुरासुराचिते १६६, म. ता. स्तु.३ 
सुरुचिरमति २७२, भ. ल्. ६७ 
सरूपो रूपधारी च १५०, मंजु. अ.र 
सुवणंद्रीपसंजातं २५१, ष. सं. ३२ 
सुवणंद्रीपे जंघायां ६९, च. सं. १३ 
सुखमवहित ९५, दभु. ण 
सुसुचेष्वपि सङ्गोऽभ्र २२, अध्य. २२ 
सृक्ष्मविरावसारस ८७, ता. स्तु. ९ 
सूस्कारिर्वासपोषा १९२, खो. श. ४२ 


सयं: सोमो महीपुत्र २७९, अ. भा. ११ 


सुष्टिकत्रं जन्मरूप ४४, आ. द्रा. ९ 
सुष्टिह्प नम ७६. चतु. सं. ६३ 
सुष्टिस्थितिविना ११८, पीठ. १४ 


सेयं त्रिभुवने देवी २१३, ब. स्तु. भ्र.१२९ 
सेवाकर्मान्त शिल्प ९१, ता.स. २२ 
सोपद्रवायां १५५४, म. सा. २ 
सोपरूपे कोटटसरूपे १६६, म. ता. स्तु, ६ 


सोऽहं प्राप्य मनुष्यत्वं २१, अध्य. ५ 
सौखावत्यादन वद्गं ५०८, क. षं. २१ 
सौदासं सत्यवचसा १४४, म. षो. १० 
सौन्द्यंसान्द्राय २४५, ष. ग, ४ 


हलोकानुक्रमणी 


सौभाग्य भोग ८४, ता. अ. ४३ 
सौराष्टृदेशपंभूतं २४१, ष. सं* १२ 
सोव्णेघान्यदानेनं १४४, म.षो.४ 
सौवणंव्णं कल १६३, म.व. १ 
स्कन्धमाच्रविनिर्मक्तो १८२, लोका. र्‌ 


स्तिमितः सुप्रसन्नाट्मा १३, ना. सं.११५ 


स्तुतमपि सुरसंघंः २५४, सुप्र. १ 
स्तुताहि जिन २१३, क. स्तु. प्र. १५ 
स्तुत्श गुणेरनुपमं ३९ अव. अ. १ 
स्तुरवा प्रणम्य ४८, कर. ¶ 
स्तुत्वा मया पप्त र्त, सजि. ९ 
स्तुर्वा लोकगुरुः २५२, स. अ.१३ 
स्तुत्वा लोकगुख २५७, सुप्र^र४ 
स्तुर्वा वं सम्तवुद्धान्‌ २५०, स. बु. ९ 
स्तुरवेदं देवती चक्रं २४२, ष. सं.३७ 
स्तोत्रं प्रचक्रे २४५, ष. ग. ६ 
स्तुत्यै; स्तुटपा १९९, लो. श. ९९ 
स्थान रक्षाकृताधी र २५३, सप्ता. ६ 
स्थाष्येह्‌ निर्यं १३८, बु. स्तो. ० 
स्थाम्नः स्थानं १९७, रो. शं. ८७ 
स्थायिनां ट्वं २९, अध्य. १०२ 


स्थिताय बोधिमण्डे २२९, शा. श, ४ 


स्थितिरूपाय ७६. चतु. सं. ६४ 
स्थिरमपि भगवन्‌ २७३ भ. श. ७६ 
स्नाने कमंणि २७१५, भ. श. ८९ 
स्नाने दाने तथा १६६, म. ता. स्तु. ८ 
स्पक्चंलक्षणस पूणः २४४, ष. भि. ५ 
स्पष्टं राहुलभद्रषाद १५२, म-शा. ६ 
स्फुटचित्रपदं १६९, मा.वि.० 
स्फटन्तं वारनार्या ६४, गण्डी. २१ 
स्मरणादेव नामानि ८२, ता-म. १७ 
स्मरणेनापि भवसि ३६, अ. स्तो. १९ 
स्मितं संदश्षयं लोकाना ६, ना. सं" १८ 


., 
स्वकायंनिरपेक्षाणां ३०, अष्य. १०७ 
स्वर्गे वा वसति २६६, भ. श. २६ 


स्वच्छन्दच्छेदिवाञ्छा १८५, लो. श. ५। 
स्वच्छन्दं चन्दनाम्भः ९१, ता. ल. २५ 
स्वत एव हि यो नास्ति २, अचि. १५ 
स्वतवे सति परस्वं स्यात्‌ 4, भचि. ५१ 


स्वधम॑घातु १७४, र. भा. २० 
स्वप्ने तु जनकोद्मृतं २, अचि. २४ 
स्वभावः प्रकृतिस्त्वं ४, अचि. ४५ 
स्वमांसान्यपि दत्तानि २३, अध्य. १३ 
स्वयं जरतं परक्रतं १८३, रोका. २१ 
स्वयं ज्ञानि प्रति° ९८, दर भू. ५० 
स्वयंध्यानत्रते ९६, द. भू. २६ 
स्वयं 8यानत्रते ९७, द. भू. ३० 
स्वयं प्रज्ञात्रते ९७, द. भू. ३४ 
स्वयं बले प्रति ९८, द. भू- ४६ 
स्वयंभुवे नमस्तेऽस्तु २१, अध्य. ८ 
स्व्यंभूता्भिज्ञं २६४, भ. श. ८ 
स्वगे मर्यं च ११९, पीठ. २३ 
स्वर्णप्रभासो ४७, क. स. त, ३० 
स्वर्णावभासं ११३, म. मा. ३ 
स्वभूरसातक २६२, हा- स्तो. ८ 
स्वस्थाना स्वाधि १२१, पीठ. ५५ 
स्वस्मानन जायते भावः १, अचि, ९ 
स्वां तजंनीं मुख १७३, र. मा. १३ 
स्वैः शरीरः शरीराणि २२, अध्य. ३ 
हयं निवतंयामासर २३७, शा. य. ¶४ 


हरिकरिशिखिफणि २१५, व.वि. स्तो. ३ 


हरितपुष्प्गधा ११८, पीठ. २२ 
हसितम शशाङ्क ६७, गुह्य. २ 
हंसवक्त्र नम ७४, चतु. सं. ३० 
हारतीं यक्षिणीं १०४, घ- वा. ३९ 
हा राक्रान्तस्तनाता ९१, ताः सः ९६ 


३१८ 


हारेन्दुहाराधं ३८, 
हासवज्‌ महा १५५७, 
हाहाकारो महाघोरो १०, 
हाहा हाहाट्ट २०६, 

हाँ हा हांकारनादैः २०६, 
हिमगिरिशिखरस्थः २५५, 
हिमशशिकुमुदाभो २५५, 
हिमालये परे मेद्‌ ६, 


हिमारयोद्भवं वीरं २४१, 


हिसारिसका परि २४६, 
हूंकारी पश्मयोनि ६५, 
हुंकारी कालरूपी ७०, 

हुं कारोत्पन्ननीलाभं २२५, 


बौदस्तोत्रसंग्रहै 


अव. स्तो. ३ 
म.च.अ. २ 


ना. सं. ७५ 
व. म. ४ 
वे. म. १ 

सुप्र ८ 
सुप्र. १२ 

च. सं. ११ 

ष. सं. १८ 

स. गा. ५ 

गण्डी. ३० 
च, द. ६ 
विध्ा-२ 


हयोऽसि निरवचत्वा २९, अध्य. १०१ 


हृष्टतुष्टाशयेमं दितः ५» 
हृष्टो हूंकारवच्रो १४६, 
हेतुतः संभवो येषां १५२, 
हेतुप्रत्ययसंभूता १, 
हेतुप्रत्ययसंभूता ४, 
देतुष्वभिनिवेशोऽभू २३, 
हैमनागकर १७८, 
हेरम्बः परमो देवः ५९, 
हेवज्‌ः संवरोऽसौ ४८, 
हैमालवाल्वख्या २६६, 
ह्वीका रसंभवं नाथं २१८, 


ता. सं. ४ 
मङ्ग. २ 
खोका. ४ 
अचि. ६ 

अचि. ४४ 
अध्य. २८ 

रू. स्त. १६ 

ग. स्तो. २ 

क. प. २३ 

भ. श. २१ 

व. स्तो. ५ 


हकारं मध्यभागे २१२, व.स्तु.भ्र.३ 


